निवेदन 


पाठकों को “अल्पता की समस्या? नामक पुस्तक की भेंट में एक विनम्र 
निवेदन के साथ करना चाहता हूँ। इसे समय-समय पर विभित्र पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित लेखों का एक संग्रह-मात्र आप न समझे | वास्तव में बात यह है 
कि इस प्रस्तावित पुस्तक के समय-समय पर लिखे गये अध्यायों को, देश कौ 
बदलती हुई स्थिति के तक़ाज़े को तत्काल पूरा करने की नीयत से लेखों के रूप 
में प्रकाशित करा देना मेने उचित समझा । इससे दो लाभ हुए : पहला तो 
यह कि इस समस्या के जुदा जुदा पहलुओं पर यथोचित सामग्री समय के 
अनुरूप जल्द से जल्द पाठकों की सेवा में में लेकर हाज़िर हो सका | इसके 
कारण, मुझे ऐसी सूचना मिली है, इस प्रश्न के महत्त्व और गुत्थी के सुलभाने 
के समुचित साधनों की ओर लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित हो सका | 
यदि पूरे ग्रंथ की समाप्ति ही पर यह मसाला उन्हें उपलब्ध होता, तो उन्हें इसके 
लिए बहुत काफी समय तक इन्तज़ार करना पड़ता; क्योंकि सार्वजनिक कार्यों में 
व्यस्त रहने के कारण बहुत काल तक मेरे लिए, यद असंभव था कि मैं इस 
पुस्तक की कम से कम समय में समाप्त कर डालूँ | यह तो एक लाभ है कि 
पाठकों को ज्ञातव्य बातें समय से मालूम होती गई। लेकिन मुझे भी इन अध्यायों 
के क्रम-गत प्रकाशन से कुछ कम लाभ नहीं हुआ | लेखों के रूप में प्रकाशित 
होने के कारण अध्यायों के लिखने में मुझसे जो कुछ भूल-चूक हुई थी, उसको 
सुधारने का मुझे एक बार फिर अवसर मिल गया। समालोचकों की सम्मति 
से भी इसी के कारण फायदा उठाने का मुझे अवसर भी प्रात हुआ | विषय 
की महत्ता, उसकी सार्बजनिक उपयोगिता, अपने दृष्टिकोण और विषय- 
विवेचन की शैली के विपय में पाठकों की प्रतिक्रियाओं को जानने ओर उस 
ज्ञान की सहायता से अध्यायों को दुहराने और शोघधने में मुझे जो कुछ सुगमता 
हुई है, उसके लिए मैं पाठकों और आलोचकों का चिर्काल तक ऋणी रहूँगा। 

सरस्वती”, 'देशदूत', “हल! और 'सुधा? के सम्मानित संपादकों का मैं 


समर्पण 
भारती 
की 
उस स्नेहमयी ज्योति को 


जिसके 
एक स्फुलिंग के स्पशमात्र से 
पेरी मूक लेखनी मुखरित हो उठती है । 
“जदि अपने करम करि तरींगो, 
देवि । 
तो होंहीं करतार, तुम करतार काहे की |”? 
>>लेखक 


विषकसृी 


अल्पता की समस्या 


हमारे सूबे दी में क्या किन्तु सारे भारत में इस समय अल्पता को समस्या 
के सामने और सब समस्‍यायें तच्छु और नगण्य-सी हो गई हैं | हिन्दू, ईसाई 
आर सिक्ख--इन सम्पदायों के अनुयायियों ने अपने-अपने धार्मिक विभेदों के 
बल पर राजनीतिक ज्षेत्रों में विशेष अधिकारों को जो माँगें पेश को हैं, वे 
भारत के इतिद्यास में केई नई बात नहीं | हिन्दुओ्रों में सबर्ण ओर -अबर्ण तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट ओर अहीर आदिक विभिन्न जातियाँ धारा-समाशओं में 
प्रतिनिधित्व ओर सरकारी नौकरियों में समुचित हिस्सा पाने के लिए सतक ओर 
सचेष्ट हैं। अंगरेज़ी अमलदारी ने जहाँ भारतवर्ष में राजनीतिक एकता की 
प्रवृत्ति के। पुनजेन्म दिया, वहाँ अंगरेज़ी शासकों ने एक राष्ट्र के उद्मव 
ओर विकास में जाति-विशिष्ठताओं को प्रोत्साहन देकर अडंगा भी लगाया। 
अँंगरेज़ी शासक सदेव इस लांछुन का ज़ोरों के साथ प्रतिकार करते आये हैं| 
उनकी ऐसी इच्छा रही हो या न रही हो, लेकिन उन्होंने समय-समय पर जिन- 
जिन नीतियों का अवलम्बन किया, उनका परिणाम यह अवश्य होता गया कि 
भारतीय समाज एकता की ओर उतनी शीघ्रता के साथ बढ़ने में समर्थ-न हो सका 
जितनी शीघ्रता से वह अगरेज़ी शासन-काल में बढ़ सका था। भारत के सेवकों 
के सामने मौजुदा परिस्थिति में यह सवाल नहीं है कि अ्रंगरेज़ी शासकों को 
राजनीतिक चालों के कारण राष्ट्रीय का विकास रुका या उसमें बाधा पड़ी, 
किन्तु उसके सामने तो इस समय प्रश्न यह है कि अभी तक जो बाधायें हमारे 
मार्ग में थीं, उनके किस तरह दवाकर हम भारतीय राष्ट्रीय के भाव के सबल 
ओर देशव्यापी बना सकते हैं | हमारा तो यही ध्येय है; और जब तक इस- 
ध्येय की सिद्धि.:न- होगी तव॒ तक न तो हम आज़ाद हो सकते हैं ओर न. 
आज़ादी पा जाने पर भी उसकी रक्त करने में हम समर्थ ही हो सकते हैं | 


( २ ) 


#सीलिए अल्पता का प्रश्न सब प्रश्नों से अधिक महत्त्व का है| इसके ऊपर 
शान्तिपूर्वक मनन करना ओर इस अल्पता की गुत्यी के सुलभाना हम सबका 
परम धर्म #। 

काग्रेस के ऊपर तो इस मसले के हल करने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है । 
देश में यही एक राष्ट्रीय संस्था है | इसकी दृष्टि में हिन्दस्तान के सब निवासी--- 
वे चादे जिस जाति, वर्ण या सम्प्रदाय के क्‍यों न हों--समान हैं। सबके स्वत्वों, 
दितों और अधिकारों की रक्षा करमा इसका धर्म हं। यह उन्हीं नीतियों का 
समर्थन करने के लिए बाध्य है, जिनसे सबका समान द्वित हो | राजनीतिक, 
सामाजिक या साम्पत्तिक शोपण ओर आधिपत्य का विरोध इसके आन्दोलन 
की जह में ४ । टसी बनियाद पर हम स्वराज्य-मन्दिर का निर्माण करना चाद्तें 


आधार पर किया जाता है। बोरप में जातिविभेद के आधार पर किसी 
समुदाय-विशेष के, किसी दूसरे समुदाय-विशेष की तुलना में, 
अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं। चेकेास्लोवाकिया में जर्मन्त, पोल्स ओर 
हंगेरियन्स अल्पसंख्यक थे; लेकिन उनके अल्यता की कसौटी जाति-भेद थी, 
नकि धार्मिक भेद | जर्मनी में अनेक सम्पदाय हैं। रोमन केथलिक्स 
वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं; लेकिन जर्मनी के अन्दर रोमन केथलिकों के केई 
अल्यसंख्यक समुदाय-विशेष नहीं मानेगा। जर्मनी के सब जर्मन्‍्स जर्मन्स हैं, 
चाहे वे इस सम्प्रदाय के माननेवाले हों, चाहे उस सम्प्रदाय के | साम्प्रदायिक 
भेद पर नहीं, किन्तु जाति-मेद पर योरोप में अल्पता मानी जाती है। 
दुर्भाग्यवश हिन्दुस्तान में अगरेज़-शासकों ने अल्पता का अर्थ ही दूसरा 
लगाया | उन्होंने जाति-मेद नहीं, किन्तु सम्प्रदाय-भेद के आधा पर हिन्दुस्तान 
के निवासियों के बहुसंख्यक ओर अल्पसेख्यक की पदवी दे डाली । यही कारण 
है कि आज हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने के हिन्दुस्तान के हिन्दुओं से एक 
मिन्न जाति का कहते हैं | वास्तव में यह वात ठीक नहीं है। बद्धाल के हिन्दू 
और मुसलमान जाति की दृष्टि से एक हैं, यद्यपि दोनों भिन्न-भिन्न मज़हब के 
माननेवाले हैं | दोनों के रहन-सहन, वोल-चाल ओर मानसिक तथा नैतिक 
प्रतिक्रियाओं के व्यापार ओर सांस्कृतिक बुनियादों में समानता है। सिन्‍्ध के 
मुसलमानों ओर बच्धाल के मुसलमानों में कोई समानता नहीं | लेकिन हिन्दुस्तान 
के राजनीतिक गोरखधन्घे में अगरेज़-शासकों की चाल चल गई और प्रान्तिक 
भेद के साथ-साथ धार्मिक भेदों के आधार पर राष्ट्रीय एकता मिटाने के लिए 
इन्द्र मच गया | न केवल मुसलमानों ही में यह धारणा फेल गई कि उनकी 
जाति हिन्दुओं की जाति से मिन्न है, किन्त हिन्दुस्तान के लेखक और कार्य- 
कर्त्ाओं ने भी उनके इस दावे के ज्ञात या अज्ञात रूप से स्वीकार कर लिया; 
लेकिन है यह केवल हमारा मानसिक्र भ्रम | 
जर्मनी वग्गेरह में अगर हमारे मुसलमान भाई धर्म-भेद के आधार पर विशेष 
प्रतिनिधित्व या अधिकारों की माँग पेश करें तो न तो जर्मनी के जर्मन्स और 
न यारोप के किसी ओर देशवाले इनकी इस माँग के ठीक समसझेँगे | लेकिन 
मिस्टर जिन्ना कराँची में होनेवाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हिन्दुस्तान के 


हिन्द से ८,४६४" 
मुसलमान हे १४प४ 
ईसाई मद डर 
अन्य हा १० 
कुल जोड़ कन... १०,००० 


हिन्दुओं में हरिजनों या शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या भी शामिल 
है। ये लोग यूवे में लगभग २२ प्रतिशत हैं। इस सत्रे में विदेशियों की या 
विदेश से आये हुए, प्रवासियरों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। ऐसे लोगों में 
पारसी, यारपियन, विक्ल, ईरानी ओर यहूदी शामिल हैं। लेकिन इन 
विदेशियों या प्रवासियों की संख्या इतनी थोड़ी हैं कि वह नगण्य के बरावर 
है | इनके छोड़कर, बाकी जनता जातीय दृष्टि से एक है | सम्प्रदायविपयक 
विभिन्नता के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायवालों के विभिन्न जातियाँ कहना 
सरासर भूल है | मुझे मालूम है कि ईसाइयें के भी कुछ नासमझ ओर नादान 
नेता, कुछ मुसलमान-नेताओों की देखादेखी, यह दावा करने लगे हैं कि ईसाई 
हिन्दू या मुसलमानों से मिन्न हैं---मिन्न हैं न केवल धार्मिक मामलों में, किन्तु मिन्न 
हैं जाति में भी | मुझे खेद है कि इस सूबे में पढ़े-लिखे लोग ओर खुद सम्मानित 
सम्पादक-गण भी अल्वता के मसले पर लिखते हुए. इन राजनीतिक भूलों के 
ग्रचार में अज्ञात रूप से सहायक हो रहे हैं। वे अल्पसंख्यक्र सम्पदाय न लिख 
कर अल्पसंख्यक जाति लिखते हैं | में फिर कहता हूँ कि इस सूत्रे में कई जाति 
के लोग नहीं बसते । इस सूबे में एक ही जाति के लोग हैं। मिश्रित जाति के 
हैं, वर्णसंकरी जाति के हैं | न कोई विशुद्ध अरबी है, न केई ईरानी है ओर न 
केई आर्य है। सबमें अनेक जातियों का ख़्न मिला हुआ है। युगों के हेर- 
के साथ-साथ भौगोलिक, सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों ने विभिन्न 
जातियों के लोगों के एक शक्ल ओर एक रंग का बना दिया | इस जातीय 
सत्य से लोग कितना ही क्यों न भड़के, लेकिन इसका मिटाना उतना ही 
असंभव है जितना हथेलियों की रेखाओं के मिया देना। इन भेद-भावों के . 
मसले के उठाकर हिन्दुओं, ईसाइयों और मुसलमानों के राजनीतिक स्वत्यों के 
कुछ लाभ भले ही पहुँचे, लेकिन इनमें से हर एक के यह याद रखना चाहिए 


( ६ )' 


कि युक्तप्रान्त के बाहर इनके लिए. न स्थान है और न इस बिना पर सौदे 
की कोई सम्भावना है | हमारे मुसलमान अफ्रग्रानिस्तान, ईरान या अ्ररतर में 
जाकर देख सकते हैं कि मुसलमान होने के नाते उनका वहाँ स्वागत नहीं होगा | 
वहाँ वे हिन्दी कहलायेंगे ओर हिन्दी होने की वजह से उनका वहाँ पर उसी तरह 
अनादर होगा, जिस तरह आज हिन्दुस्तान के पराधीन होने की वजह से हमारा 
अनादर हो रहा है। बंगाल के मुसलमानों का साम्पत्तिक हित युक्तप्रांत के 
मुसलमानों के साम्पत्तिक हित से मेल नहीं खाता | जूट के ऊपर जो निर्यात-टैक्स 
लगा है, उसकी आमदनी के अंश के मिल जाने से बंगाल के मुसलमानों के 
फ़ायदा भले ही पहुँचे, लेकिन युक्तप्रांत के हिन्दू ओर मुसलमान किसानों के 
उससे केई लाभ नहीं मिला। लाभ का जो कुछ अंश भारतीय गवर्नमेंट ने 
छोड़ा, वह बंगाल के लिए छोड़ा। युक्तप्रांत और बिहार में शक्‍्कर-मिल- 
नियंत्रए-सम्बन्धी क़ानून बनने के कारण इन दोनों सूत्रों के हिन्दू ओर मुसलमानों 
के जो फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे से सिन्‍्ध, पंजाब या मद्रास के मुसलमान या 
हिन्दू कृपकें के कोई लाभ नहीं पहुँचा । मिन्न यूत्रे के मिन्न साम्पत्तिक हित 
हैं। प्रत्येक सूबे की अलग-अलग राजनीतिक ओर साम्पकत्तिक समस्‍यायें हैं। 
उन समस्याओं का समाधान साम्प्रदायिक भेद पर नहीं हो सकता। उनका 
निर्णय तो होगा सूबे के सार्वजनिक हितों की दृष्टि से | 
इस विपय पर बिचार करते समय लोग ग्राय:ः एक ओर भी भूल किया 
करते हैं, ओर वह भूल यह दे कि यू० पी० के मुसलमानों के लाम पहुँच 
सकता, यदि बंगाल के या पंजाब के मुसलमान वहाँ के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के 
साथ अनादर का व्यवद्वार करें | यदि यू० पी० के मुसलमान, मान लीजिए, 
तालीम में पिछुड़े-रहें ओर बंगाल ओर पंजाब के मुसलमान बहुत आगे बढ़ जायें तो 
यू० पी० के मुसलमानों के केाई फ़ायदा न होगा। चैसे ही, जैसे यू० पी० के 
हिन्दुओं के कोई फ़ायदा न होगा, यदि वम्बई ओर मद्रास के हिन्दू आगे बढ़ 
जायँ ओर ये पीछे ही पड़े रहें | प्रान्तगत परिस्थितियों से भेद होगा ओर भेद 
दो सकता हूँ | प्रान्त की उन्नति या अवनति पर उन सब्रकी उन्नति ओर अवनति 
निर्मर है जो प्रान्त में रहते हैं--धार्मिक मत उनके चाहे एक या अनेझ भले 
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तीसरी बात जिस पर में यहाँ पर ज़ोर देना चाहता हूँ यह है कि जो लोग 
आजखल हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान के किसी सूबे में सम्प्रदाय-भेद के आधार 
पर राजनीतियों का निर्माण करना चाहते हैं, वे समय के अवाह के प्रतिकूल तेरने 
की चेष्टा कर रहे हैं | अ्रत्र युग है अन्ताराष्ट्रीयवा का या भीपण राष्रीयता का | 
योरप में आजकल राष्ट्रीय का भीपण तू फ़ान उठ रहा है| येरप का सानचित् 
इसी राष्ट्रीयता के संघर्ष के कारण द्रतगति से बदल रहा हैं| कल का चित्र आज 
नहीं और आ्राज का चित्र कल न रहेगा। लेकिन वर्धा पर समय के उलद-फेर 
से साम्पदायिक भेद का न केवल नाश हो गया है, बल्कि राष्ट्रीयता के पीछे 
जातीय भेद-भाव की प्रबल भावना काम कर रही है। हिन्दुस्तान में कई लोग 
उलयी गड्जा बहाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुख के साथ कहना पढ़ता है कि इन 
भूले हुए लोगों में मिस्टर जिन्ना की गणना भी हमके करनी पड़ती है | किसी 
समय इन्हें किसी ने मुस्लिस गेखले का पद दिया था | किसके मालूम था कि 
इस पद में एक भविष्यवाणी छिपी हुई है? गेखले के पास जो कुछ था, उसे 
उन्होंने राषट्रीयगा की वेदी पर अर्पित कर दिया । लेकिन दुर्भाग्य से मि० जिन्ना' 
गेखले तो न सिद्ध हुए; वे गेखले के दिखाये हुए पथ पर भी अधिक दिनों 
तक नहीं चल सके | जो कुछ देश के लिए इन्हें देना चाहिए था, उसे इन्होंने 
देश में आपसी भेद-भाव फेलाने में लगा दिया | मि० जिन्ना केवल मुसलमान 
रह गये, गेखले न हुए। मुसलमानों के भी एक नहीं कर सके, उनमें भी 
इनकी नीति से वे भेद पेदा हो गये जो पहले नहीं मौजूद थे। यही हाल हमारे 
आदरणीय स्वर्गवासी मौलाना शौकतथञ्ली का भी था | क्या यह हुःख की 
बात नहीं कि एक मुपलमान के देश के भाइयों से विरोध हो | हर विदेश के 
तो वे मित्र हो सकते हैं, लेकिन अपने देशवासियों के वे शत्रु ही हैं। यहाँ पर 
यह साफ कह देना अनुचित न होगा कि ऐसे बहुलेख्यक मुसलमान आज दिन 
भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो हिन्दुस्तान के पहला और दूसरे मुल्के के दसरा 
स्थान देते हैं। वे मुस्लिम होते हुए भी सल्क-परस्त हैं, फिरक्रापरस्ती से उन्हें 
केई सरोकार नहीं | श्राज़ादी की लड़ाई में अजिस्तान, तर्किस्तान और ईरान 
के प्रति तो लीगी मुस्लिमों की सहानुभूति है. लेकिन इसका तो यह अर्थ न 
हैना चाहिए क्रि हम ग्रेरी का तो मले ह्वी साथ दें, परन्तु अपने मुल्क के आजाद 
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करने के लिए. जो लोग मैदान में उतर आये हैं उनका साथ न दें। परन्तु साथ 
देना तो दूर रहा; उलगे उनका विरोध करें | 

मुस्लिम लीग मुल्क के आज़ाद करने में सदा से उदासीन चली आई है 
और अपनी इस उदासीनता का दोष मढ़ती है हिन्दुओं के सिर | अगर 
हिन्दुस्तान के मुसलमान फ़िलस्तीन के अरबों के प्रति सहानुभूति करते हैं तो यह 
एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि संसार के सभी आज़ादी के पुजारियों के लिए 
फ़िलस्तीन के अ्रत्रों के साथ हमदर्दों करना लाज़िमी है | इसलिए नहीं कि वहाँ 
के अरब मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए कि वे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं | 
संसार में जहां कहीं मी केाई परतन्त्र और पददलित जाति आज़ाद होने की 
पेष्टा में लगी हो, उसके साथ हम भारतीय गुलामों की सहानुभूति का होना 
स्वाभाविक है। परन्तु श्स सम्बन्ध सें यह याद रखना ज़रूरी है कि फ़िलस्तीन में 
मुसलमानों और ईसाइयों में संघर्ष नहीं है; वहाँ संधर्ष है अरब जाति और यहूदी 
जाति के बीच में | फ़िलस्तीन में जातिगत संघर्ष है; साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं । 
यह भी याद रखने की बात है कि फिलस्तीन के अरबों में जहाँ मुसलमान हैं, वहाँ 
ईसाई भी हैं! हिन्दुस्तन के मुसलमान अरबों के साथ तो सहानुभूति प्रकट करें, 
लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय संग्राम में जयचन्दी खेल खेलें--यह दुस्य की बात 
है। क्या अरबों के साथ उन्हें हमदरदों महज़ इसलिए है कि बहुसंख्यक अरब 
मुस्लिम हैं ! क्या उन्हें सिर्क़॒ मुस्लिमों की गुलामी के देखकर पीड़ा पहुँचती 
है! क्‍या गेर मुस्लिमों की दशा में सुधार की कुछ मी चिन्ता उन्हें नहीं है ! 

ख़िलाफत के मसले के साथ हिन्दुस्तानी मुसलमानों के काफी हमदर्दी थी। 
अपने मुसलमान भाइयों की इस हमदर्दी के हिन्दुस्तान में रहनेवाले हिन्दुओं 
ने अपनाया: ओर न सिर्फ अपनाया ही बल्कि उसके लिए उन्होंने सब्र तरह का 
त्याग भी किया | लेकिन व॒र्किस्तान ने' खुद ख़िलाफृत का अन्त कर दिया | तुके' 
ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों की रत्ती मर भी परवाह न की | इन हिन्दी मुसल- 
मानों की तुकित्सान के मुसलमानों के क्या परवाद थी ? उन्होंने जे कुछ 
किया, अपने मुल्क की बेहबूदी के लिए किया। ये लोग फल की बातों में 
नहीं फेसे, महज़ हिन्दुत्तान के मुसलमानों के खुश करने के लिए | इसी तरह 
हब्ने सऊद ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों के मक्का में होनेवाली कान्फेंस में फटकार 
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दिया | अरब के वहावियों ने उन बातों के अपनाया, जो उनके सुल्क की बेह- 
के लिए थीं | हिन्दुस्तान के मुसलमानों की बातें उन्होंने सुनी-अनसुनी कर 
दीं | सुनी-अनसुनी इसलिए कर दीं, क्योंकि मुसलमान होते हुए भी वे राष्ट्रवादी 
थे | अपनी जाति ओर अपने मुल्क की रक्षा करना उन्होंने अपना परम घ्म 
समझा | उन्होंने कभी इस बात के स्वीकार नहीं किया कि संसार के सब मुसल- 
मान एक हैं या सब मुसलमानों के द्वित समान हैं | ईरान, तुर्किस्तान, अरब, अ्रफ- 
गानिस्तान और मिस्र इस बात के प्रवल प्रमाण हैं कि मज़दबी समानता के श्राधार 
पर नहीं, किन्तु जातीय दितों के आधार पर राष्ट्र ओर जाति का संगठन संभव है | 
यही हाल ईसाइयों का है। योरप में सब प्रायः ईसाई हैं। लेकिन समान 
मताबलम्बी होते हुए भिन्न-भिन्न देशों के ईसाइयों में राजनीतिक ओर साम्पत्तिक 
हितों में विरोध के कारण भयंकर संघर्ष है; ओर इस संत्र्प की बदोलत येरप में 
आजकल जो ब्रेंचनी फेल रही है, वह किसी से छिपी नहीं है । 
चीन सें जापानी श्राक्रमणों के कारण राष्ट्रीय एकता की जो लहर फेल गई 
है, वह बीसवीं सदी की एक आश्चर्यजनक घटना है| चीन के कुछ मुस्लिम 
सतिनितियों का एक दल अभी हाल ही में हिन्दुस्तान में श्राया था। लखनऊ 
में जद यद्द दल पहुचा, तो हमारे ये के प्रमुख मुसलमान नेताओं ने उनसे यह 
पूछा कि चीन के सुसलमानों के क्‍या विशेषाधिकार प्राप्त हैं | उन्होंने कहां-- 
“चीन के सुसलमान ख़दगरज़ नहं | मुल्क को आज़ादो ओर मुल्क की 
इस्ती का सोदा दम नहीं करना जानते | मुल्क के दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाना 
हर चीनी का फज़ ह---वह ईसाई हो या बीद्ध हो, या किसी श्रोर मज़हब का 
भाननेवाला ही क्यों न हो |” साम्प्रदायिक भेद पर विशेष अधिकार माँगना और 
ऊल-जलूल दावे पेश करना और उन माँगों के न पूरा होने पर मुल्क फरोशी 
पर कमर कस लेना किसी सच्चे देशभक्त का न फज़ है, ओर न होना चाहिए | 
इसी तरह इस सूबे के ईसाई भाई भो साम्प्रदायिक भेद के कारण अपने 
के एक अलग जमात का समभते हैं। ईसाई जनता में रात-दिन इस भाव के 
मढकाने की केशिश जारी है। अलग लेख में हम इसका सबविस्तर वर्शन करेंगे 
, लैकिन यहाँ पर इतना कह देना ज़रूरी है कि ईसाई सम्प्रदाय आज तालीम 
के लिहाज़ से इस सूत्र के अन्य सम्मदायों से बहुत आगे बढ़ा-चढ़ा है| ईसाई 
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मज़हब का इतिहास इस बात का गवाह है कि ईसाइयों नें सदा से आपने 
मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे कदम बढ़ाया है। चीन के 
ईसाइयों ने केई ज़िद नहीं की, कोई ख़स माँग नहीं पेश कीओर न 
उन्होंने यह कहा कि जब तक ये उनकी माँगें पूरी न की जायेगी तब तक 
जापान के खिलाफ वे तलवार न उठायेंगे | इसी तरह जापान के ईसाइयों ने भी 
अपनी देशभक्ति का सौदा करना अपने उसूलों के खिलाफ समझा | इंजिप्ट 
(82ए०0 के काप्टों (2०७५७) का भी यही दृष्य्किण है। उन्होंने न तो 
केई विशेषाधिकार माँगे और न उन्हें कोई विशेषाधिकार दिये गये | फिर केई 
वजह नहीं है कि इस सूबे के ईसाई अपने के एक विभिन्न जातिवाला समभे! 
जिनके इस मुल्क़ से आज़ादी और गुलामी से केई ख़ास सरोकार नहीं है; और धर्म 
के नाम पर बगावत के नेता बने रहें जब अन्य मज़हबों के माननेवाले उन्हीं के 
भाई आज़ादी के नाम पर हर तरह से कुर्बानियाँ कर रहे हों । 

इस अल्पता की समस्या के नाम पर आज एक बहुत बड़ी बात देखने मेँ 
आई । पटना में जे अभी हाल ही में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें 
देशी रियासतों के बिपय में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । उस प्रस्ताव का लक्ष्य 
हैदराबाद के कांग्रेस-आन्दोलन की ओर है | उसमें कद गया है कि यद्रपि 
मुस्लिम लीग के देशी रियासतों की रियाया के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन 
अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी हिमायत करेगी तो मुस्लिम लीगगख़ामे!श नहीं 
ब्रैठेगी, बल्कि कांग्रेस से ताल ठोंककर मार्च लेने के लिए, मैदान में उतर पड़ेगी | 
हैदराबाद की शासन-प्रणाली उसी तरद निरंकुश है, जिस तरह ग्वालियर, इन्दौर 
या बड़ीदा की | भूपाल और रामपुर की वद्दी दशा है जो टीकमगढ़, रीवा या 
टेदरी (गढ़वाल) की है | इम लोग जो प्रजातन्त्रवादी हैं, उनके लिए. दंदराबाद 
ओर बड़ौदा, भूपाल या ग्वालियर सब समान हैं | चाहे इस्लामी भण्डे के नीचे 
निरंकुशता ही राज्य करती हो, चाहे हिन्दवानी भंडे के नीचे बद निरंकुशता 
निरंकुश ही बनी रहेगी, .पत्मेक स्वाधीन-चेता भारतवासी की दृष्टि में बद एक- 
सी दूपित है | देशी रियासनों की प्रजा के साथ सदा से जो जुल्म होते चले आये है 
ओर जिस तरह उनके हाथों इनका शोयण होता रहा दें उसके देखकर केन 
श्राज़ादी परत डिन्‍्दुस्तानी होगा जिसके छृदय के चेट न लगे। दम उनका 
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साथ दें या न दें, यह एक बात है; लेकिन इस हद तक गिर जाना हमारे लिए 
शर्म वी बात होगी कि वर्धा की हिन्दू या मुसलमान रियाया के साथ, चाहे जितना 
अत्याचार क्यों न है, किन्तु ब्रिटिश इंडिया के किसी हिन्दू या मुसलमान के 
ज़वान खोलने का अधिकार नहीं है| मुस्लिम लीग का यह दावा कि हैदराबाद 
की रियाया अगर आज़ादी की लड़ाई लड़े तो ब्रिटिश इंडिया के हिन्दू या 
मुसलमान वहाँ की रियाया के साथ हमददीं ज़ाहिर न करें, सरासर ग़लत है, 
और यद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुस्लिम लीग का दृष्टिकेण एक 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण है | वह केई आज़ादी की लड़ाई छड़नेवालों की जमात 
नहीं | बह तो उन लोगों की जमात है, जो मज़हब के माम पर विशेष अ्रधिकार पाने 
या जहाँ पर उनके वे अधिकार प्राप्त हैं, वर्हां उनकी रक्षा करने के लिए मर-मिटने 
के तेयार हैं| मुसलमान सरमाएदारों ओर ठेकेदारों की तो बद श्राजकल पनाह बन 
गई है | ग़रीजों का चाहे जितना शोपण हो, लेकिन अगर शोपण करनेवाले मुसल- 
मान हैं तो उनकी तरफ़ किसी के डँगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करनी 
चाहिए | अगर काश केई भूल से ऐसी वेश्रदवी कर बैठे, तो मुस्लिम लीग उससे 
खुद लड़ने के लिए तैयार हा जायगी | लीग दावा करती है कि आज़ादी की लड़ाई 
में फिलस्तीन के अ्रसत्रों से उसकी हमदर्दी है | फ़िलस्तीन के यहूदियों के विशेषा- 

धकार तो नहीं मिलना चाहिए; अधिकार मिलना तो दूर रहा, उन्‍हें वहाँ रहने 
भी न देना चाहिए । वहाँ पर अ्क्सरियत ( )४७|०४४४ए ) की ये लोग दुहाई 
देते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में ये लोग अ्क्सरियत के भूल जाते हैं। यहाँ पर 
अक्िलयत ( माइनारिटी ) का भंडा ऊँचा रखना चाहते हैं । हिन्दुस्तान के 
बाहर मुस्लिम देशों में मुस्लिम लीगवाले अक्सरियत के हिमायती हैं, लेकिन 
हिन्दुस्तान के अन्दर इनकी निगाह में अ्क्सरियत की कोई वकृत नहीं | उन 
सूत्रों में जहाँ मुसलमानी सम्प्रदायद्रालों की संख्या आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा 
है, लीग बहुतां की समथक हे। लेकिन जिन सू्भों में मुसलमानों की संख्या 
आबादी के लिहाज़ से कम है, वहाँ ये लोग अ्क्सरियत की हद्वाई नहीं देते । 
बहाँ अक्सरियत का उसूल टुकराने के लिए तेयार हैं और अग्नियत का मंडा 
- ऊँचा करना चाहते हैं | क्या इनका यह दावा है कि ऐसे सूत्रों में अक्सरियत का 
केई हक नहीं है, उसका केई अधिकार नहीं ? वहाँ यदि किसी का केई हक 
स्वत्न श्र अधिकार है, तो क्या केवल अक्नलियत ही के वह ग्रात्त है ? 
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इस राजनीतिक लाउयली--सिद्धान्त-हीनता--का एक ही कारण है। 
यह यह है कि हिन्दुस्तान में अल्पता या अक्लियत की समस्या के मुस्लिम लीग 
शुरू से ग़लत समझती चली आई है । इसके सही ढद्भ पर जनता के सामने 
रखने की उतने कभी केशिश नहीं की। वह तो सरमायेदारों की हिमायती 
और ब्रिटिश साम्राज्यी नीति की पोपक थी और आज मी है | इसलिए मिस्टर 
जिन्ना पटने से चिल्लाते हैं कि हिन्दुस्तान के सब मुसलमानों की एक जाति है | 
हिन्दुस्तान के मुसलमान, उनके शब्दों में, एक नेशन हैं| नागपुर से इसके 
जवाब में हिन्दू-महासभा के सभापति, श्री विनायक दामोदर सावरकर, हुझ्कार 
देते हैं कि हिन्दुस्तान के हिन्दू बहुसंख्यक हैं; वे ही हिन्दुस्तानी राष्ट्र के एकमात्र 
अंग हैं | मुसलमान और ईसाई तो उस अंग के बाहरी टुकड़े हैं। दोनों ही 
गलत रास्ते पर चल और अपने-अपने अनुयायियों के! '्लेदक में ढक्ेलने की 
क्रेशिशें कर रहे हैं | सच तो यह हैं कि हिन्दुस्तान में न मुस्लिम-राष्ट्र सम्भव है 
और न हिन्दू-राष्ट्र | हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता हिन्दी राष्ट्रीयता है। हम भारतीय 
हैं | यहाँ पर एक ही राष्ट्र हो सकता है | उस राष्ट्र का आधार हिन्दी जाति है | 
जाति न हिन्दू है, न मुसलमान | उसमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, 
पारसी, यहदी और बोद, सभी शामिल हैं | अल्पता का सवाल योरप में भिन्न 
हू, बर्दां इसका आधार जाति-भेंद है। हिन्दुस्तान में भी जाति-भेद के कारण 
प्रान्त-मेद हो सकता है | लेकिन सम्प्रदाय-सम्बन्धी बिभेदों पर जाति-निर्माण न 
तो जिन्ना साहब करने में समर्थ होंगे ओर न सावरकर साहब | 
इसी हृप्टि से हम इस सूबे की अल्पता-समस्या पर विचार करने जा रहे 
हैं| समस्या हमारे सामने मौजूद दे | उसके अस्तित्व से किसी के इनकार नहीं | 
शीक्ष से शीघ्र उसका समाधान होना मेरी दृष्टि में परमावश्यक है; लेकिन इसका 
समाधान तभी सम्भव दे, जब बुनियादी बातों के सम्बन्ध में हम सदी राय क़ायम 
कर | अगर चुनियादी मामलों ही में हम भटक गये, तो समस्या का सदी ढल्ढ से 
देल करना हमारे लिए संभव ने होगा | ओर बुनियादी बात यह दे कि यूत्रे की 
अल्यता साम्थदायिक हे जातिगत नहीं | 
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कांग्रेस के जन्म ही से कुछ हिन्दू ओर मुसलमान .सज्जन तत्कालीन कुछ 
सरकारी अफसरों के इशारे पर उसका विरोध करने लगे। इन विरोधियों में 
सर सैयद अहमद रा और राजा शिवपसाद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
| सर सैयद ने अपने कांग्रेस-विरोधी आन्दोलन के संचालन में बहुत बड़ी 
सफलता प्राप्त की | कांग्रेस से मुसलमानों के अलग रखने के लिए सर सैयद 
. अहमद ओर उनके अतुयायियों ने कई कपोलकल्पित यातों का प्रचार किया | 
ओर दुख के साथ हमें यह स्व्रीकार करना पड़ता दे कि यद्यपि इन मनगढ़त 
किंवदन्तियों का मुसलमान-समाज में बड़ी तत्यरता के साथ प्रचार हुआ है, 
लेकिन राष्ट्रबादियों ने उनके खए्टडन या निराकए्ण का केई संगठित रूप से 
प्रयत्ष नहीं किया | इसका नतीजा यद्द हुआ कि मुसलमान जनता ओर मुसल- 
मान नेता सर अहमद खाँ की गणों के आज दिन सत्य मानकर दोहराते हैं | 
इन्हीं निःसार ओर अनर्गल गष्पों के लेकर मुस्लिम लीग ने पिछुले तीन साल 
में सारे देश में तूफान ब्षा कर दिया ओर राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्तियों के 
इतना धक्का पहुँचाया कि साम्प्रदायिक मनोमालिस्य सिटना बहुत ही कठिन 
ओर हुस्साध्य प्रतीत होने -लगा | 
हि े रे १५ 
मुसलमान समाज में बहुत-से असत्य, सत्य के रूप में, हमें आज दिन 
मिलते हैं | लीग के हर जलसे में ओर उर्द के हर अख़बार में इन्हीं गप्पों का 
प्राय: ज़िक्र आप पायेंगे | सब गप्पों की तालिका बनाना एक दस्साध्य काम 
था--इसलिए मैंने उनमें से आठ गणों के चुन लिया है | वे ये हैं :-- 
१--हिन्हुस्तान में दो क्ामें हैं---एक हिन्दू ओर दूसरी मुसलमान | 
हिन्दुस्तान में न कभी एक क्रीम थी ओर न कभी एक क्ौम हो सकती 
२--मुसलमानों का इस देश में राजनीतिक महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने 
हिन्दुओं पर एक हज़ार साल तक शासन किया है | शासक शासित की अधी- 
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नता के। कदापि स्वीकार नहीं कर सकता | इसलिए अरल्पर्संज्यक होते हुए भी 
मुसलमानों के बहुसंख्यक हिन्दुओं के वराबर अधिकार मिलना चाहिए । 

३--पुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं की संस्कृति से भिन्न -है | उसके 
संरक्षण के लिए यद ज़रूरी है कि मुसलमानों के राजनीतिक ज्षेत्र में विशेष 
अधिकार प्राप्त हो, ताकि उनकी संस्कृति पर किसी प्रकार का हमला न 
हो सके। 

४--सत्र मुसलमान एक हैं | अ्रभी द्वल ही में कांग्रेस के वर्तमान सभापति 
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, लखनऊ में होनेवाले -शिया-सुन्नियों के 
झगड़े के शान्त करने की गरज़ से एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। उसमें 
आदरणीय मौलाना ने शिया-सुन्नियों को मेल करने का आदेश दिया था, यह 
कहकर कि मेल न करने से हिन्दुस्तान के मुसलमानों की एकता ख़तरे में आ 
जायगी | मुस्लिम लीगवाले भी सब मुसलमानों के लीग के भंडे के नीचे जमा 
होने के लिए यह कहकर उत्तेजित करते हैं कि हिन्दुओं के इस देश में सब 
मुसलमानों का यद्द फर्ज़ है कि वे अपने हममज़हब का साथ दे' | मुसलमानों 
की एक ही प्रतिनिधि संस्था है, ओर लीग ही एक ऐसी संस्था है जो हिन्हु: 
स्तान के मुसलमानों की ओर से ओर उनके नाम पर इस मुल्क में रहनेवाली 
दूसरी कीस के साथ _्मझीता कर सकती है | 

५---इस्लाम, प्रजासत्तामत्क है | जम्हूरियत या बहुमत, कहा जाता है, 
इस्लाम के नस-नस में भरा हुआ ८ । 

६--हिन्हुस्तान के प्रान्तों में कांग्रेसी हुकूमतों ने मुसलमानों पर तरह-तरह 
के अत्याचार किय्रे | 

७--हिन्दुओं की ठुलना में मुसलमान गरीब हैं, इसलिए उनके अागे 
बद़ान के लिए, हिन्दुओं के ओर प्रान्तीय सरकारों के उनके साथ बिरोप 
उदारता का व्यबदार करना चाहिए | जितना दूसरी हझमों के दिया जाय 
उससे अधिक मुसलमानों की मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान दूसरों के देखने 
दहए गरीब | 


घम-पतलमान शिक्ष' में पिछड़े हुए हैं; अतण्य इनमें शिक्षा के फैलाने के 
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में पिछड़े हुओं की कसौटी क्‍या है ? क्या कसोंटी यह है कि आबादी के लिहाज़ 
से शिक्षालयों में मुसलमान विद्यार्थियों की संड्या कम हैं? मुसलमान नेता इस बात 
के स्वीकार नहीं करते, उनकी कसोटी न्यारी है | उदाहरण के लिए, करामत- 
हुसेन कमेटी की रिपोर्ट के देखिए | इस सत्रे की तत्कालीन हुकूमत ने मुसल- 
मानों में शिक्षा के प्रचार के साधनों पर विचार करने के लिए सन्‌ १६०६ में 
इस कमेटी के नियुक्त किया था। इसके सभापति थे स्वर्गीय करामतहुसेन 
साहब | इस कमेथी ने मुसलमानों की शिक्ष:-सम्बन्बी दीनावस्था की व्याख्या करते 
हुए यह कहा कि जब तक शिक्षालयों के सौ विद्यार्थियों - में से मुसलमान विद्या- 
थिंयों की संख्या ४० न हो, तब तक यह समझना चाहिए कि सूबे के मुसलमान 

तालीम के मामले में हिन्दुओं की अपेज्ञा पिछड़े हैं | 
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आइए, हम इन निस्सार प्रलापों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और देखें 
कि इनमें कहाँ तक सत्य का अंरा है | पहली गप्प के ले लीजिए कि इस मुल्क 
में दो झौमें हैं | इस लेख का मारतवर्ब से सम्बन्ध नहीं है| इसका विपय है 
: युक्तप्रान्त में अल्पता की समस्या | अतएव हम अपने सूत्रे के बाहर इस मसले 
की विवेचना जाने नहीं देना चाहते | केम्ब्रिज यूनिवर्सियी ने भारतवर्ष का 
इतिहास! नामक ग्न्थ कई बड़ी बड़ी जिल्दों में प्रकाशित किया है | कई लेखकों 
मे मिलकर इसे लिखा है | जो जिस विषय का अधिकारी है, उसी ने उस विपय 
पर इस इतिहास में लेख लिखा है। यह ग्रन्थ अ्रगरेज़ी में प्रकाशित भारतीय 
इतिहासों में बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है| इस ग्रन्थ के प्रथम खएड में 
एंक अध्याय है। उसका शीर्षक है, 'भारतवर्ष की जातियाँ? | इस अध्याय के 
अन्तर्गत यह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि युक्तप्रान्त के निवासी एक दूसरे 
में इतना घुलमिल गये हैं कि जातीयता की दृष्टि से इस ग्रान्त के! एकजातीय 
कहना ठीक होगा | यहाँ पर आदि में आप्रोल्वायड जाति के लोग रहते थे | 
यह तब्र की बात है जब्र इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था | ये लोग कहाँ से 
आये, कैसे आये हैं, इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ | इसके बाद भारत में 
द्रविड़ों का प्रवेश हुआ, ततल्नश्चात्‌ आल्पन नामक एक जाति के लोग काश्मीर 
की ओर से हिन्दुस्तान में आये | इसके पश्चात्‌ आयों' का इस देश में आगमन 
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हुआ | बाद में यवन आये, हूण आये, कुश आये, अकंग़्ान आये, मुग़ल आये | 
उपर्युक्त सब्र जातियों के सम्मिश्रण से युक्तप्रान्त के वर्तमान निवासियों का खजन 
हुआ । पूर्वगामिनी जातियों का रक्त निरन्तर सम्मिश्रण से अपनी विभिन्नता 
के खो चुका है ) 
यह तो हुई क्रेम्त्रिज विश्वविद्यालय-द्वारा प्रकाशित भारतीय इतिहास के 
महामान्य लेखकों की सम्मति | अत्र दूसरी बात सुनिण | वह यद्द है कि मनुष्य- 
विज्ञान के विशेषज्ञ इस बात में पूर्ण रूप से सहमत हैं कि पश्चिमी पश्ञातर के 
मुसलमान, पूर्वी पंजाब के जाट ओर युक्तप्रान्त के ब्राह्मणों के कोमी अथवा 
जातीय लक्षण पूर्ण रूप से समान हैं| जब पश्चिमी पंजाब के मुसलमान और 
युक्तप्रान्त के ब्राह्मणों में कोई कोमी भेद नहीं, तो युक्तप्रान्त के मुसलमान ओर 
ब्राह्मणों में विभिन्नता की भावना करना, भेद का स्वप्न देखना, पल्ने दर्ज को 
बेबकृफी होगी | यद सदी दे कि इस सते में अफगान, मुगल ओर ईरानी सुस- 
लमान काफ़ी संख्या में मध्यकालीन युग में आये | लेकिन उनके साथ ओररतें 
कितनी आई' ? पिछुने इज्ञार वर्ष ने उनकी ओजादों में वह काॉया-पलट, उलट- 
फेर, कर दी किये ख़न के एतवार से विशुद्ध युक्तप्रान्तीय हो गये। हमने 
देखा दे कि मुस्विम लीग के नेता भी इस सच के अब दबी ज़बान से स्वीकार 
करने लगे दँ कि दिन्दुम्तान के €० प्रतिशत मुसचमान उन हिन्दुओं की ओोलाद 
हैं जो अपने बर्म के छोडकर किसी समय मुसलमान हो गग्ने थे | वे यद भी 
अब स्वीकार करते हैँ कि मि७ जिन्ना के पूर्वज भाटिया थे और पशञ्ञाब के प्रधान 
मन्त्री, सर सिकन्दर हयात के प्रंज आदि में खन्री थे। बल्भञाल के प्रवान 
मंत्री भी किसी विदेशी माता-पिता की संतान नहीं | मुस्लिम लीग के नेताओं 
के इस कथन की तुलना कीजिए सर अहमदसाँ के उस कथन से कि हिन्दुस्तान 
के मुसलमान इस मुल्क के वाशिन्दे नहीं | “बद तो अपने मुल्क से आकर इस 
मुल्क में आबाद हुए [! साठ सत्तर साल नकक सर अद्मद को इस गष्य का 
मुसलमानों में इतने ज़ोर से श्रचार होता आया कि इास्ता चलते हुए मुसलमान 
भी आपने के! परद्शी समकने लगे। क्या हम आशा करें कि शाष्ट्रीयता क 
एक की निन्‍्सास्ता का डिन्दर ओर मुसलमानों के सममझान 
बेंगे ? विछुने साठ साल सके दम चुप रहें। इस 
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झूठ के प्रतिकार की कुछ भी चेष्टा नहीं की। क्या हम इस निस्सारता 
के स्वीकार करेंगे या अधिक सतर्क होकर इस तरद्द के कूठे प्रलापों के 
ज़हरीले परिणामों के अनुभव करते हुए इसके खण्डन की आवश्यकता करे 
स्वीकार करेंगे ! 
५ थ ५ न 
अब दूसरी गप्प लीजिए | यद्द अकसर कद्दा जाता है कि हिन्दुस्तान में एक 
हज़ार साल तक मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हुकूमत की | सच बात तो यह है कि 
हिन्दुस्तान में हुकूमत जिन लोगों ने की थी, वे वास्तव में परदेशी मुसलमान 
थे | आज तक हिन्हुस्तान में किसी हिन्दुस्तानी मुसलमान ने अपने देश पर 
कभी शासन नहीं किया । यह कहना कि हिन्दुस्तान में एक हज़ार साल तक 
मुसलमानों का राज्य रह और हिन्दू उनके शासित थ्रे, उतने ही अंश में ठीक 
है जितने अंश में यह कहना ठीक होगा कि हिन्हुस्तान में ईसाई पिछले २०० वर्ष 
से राज्य करते चले आये हैं | पिछले २०० वर्ष से भारत में झँगरेज़ों का राज्य 
है | वे ईसाई अवश्य हैं। इस नाते क्या किसी हिन्दुस्तानी ईसाई के! यह कहने 
का अधिकार प्राप्त हे सकता है कि वह दो सो वर्ष से हिन्दुस्तान के रहनेवाले 
हिन्दुओं और मुसलमानों पर शासन कर रहा है? अफग़ानों और मुगलों के 
ज़माने में इस देश के हिन्दूऔर मुसलमान जैसे पराधीन थे, बैसे ही आ्राज 
अँगरेज़ों के शासन-काल में हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान और ईसाई परदेशी 
के गुलाम हैं। मज़दब चाहे जिसका जो हे।, लेकिन हिन्दुस्तानी आज भी गुलाम 
हैं और उस युग में मी गुलाम थे जब हिन्दुस्तान में परदेशी मुसलमानों की 
इकूमत थी | उन दिनों हिन्दुस्तानी मुसलमान उतने दी पराधीन थे, जितने 
हिन्दुस्तान के हिन्दू पराधीन थे। देश के शासक के हमे-मज़हबी, सहधर्मी, 
- देने के नाते किसी भी हिन्दुस्तानी के यद्द हक़ नहीं है सकता कि वह शासित 
हेति हुए. भी शासक की ऊँची गद्दी पर बैठकर यह कहे कि अन्य मतावलम्बी 
हिन्दुओं पर वह शासन करता है। हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने हिन्दुस्तान के 
हिन्दुओं पर कमी हुकूमत नहीं की और न आज दिन हमारे हिन्दुस्तानी ईसाई 
भाई हमारे ऊपर शांसन कर रहे हैं | दिल्‍ली--शिमला से प्रकाशित हेनिवाले 


साताहिक “रायज़ वीकली” में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसी विषय 
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की बड़ी विशद्‌ विवेचना की गई थी | उस लेख में कहा गया था कि दो क्ौमों 
को आवाज़ जितनी ग़लत है, उतनी ही वह ख़तरनाक भी है। आज के मुसलमान 
कल के हिन्दू हैं | हमारा भी यद्दी कहना है कि मत-परिवर्त्तन से किसी की जाति 
नहीं बदलती | कोई भी ढिंदू महज़ मुसलमान या ईसाई हो जाने के कारण 
इस देश में परदेशी नहीं हा सकता | वह स्वदेशी ही बना रहेगा | 
८ ८ ८ 
क्या मुसलमानों की संस्कृति हिन्दुओं की संस्कृति से भिन्न है? क्या इस 
देश के हिन्दुओं में भी केई ऐसी संस्कृति हमें मिलती है, जो हिमालय से लेकर 
कन्याक्ुमारी तक ओर पूर्वी बंगाल से लेकर पश्चिमी सौमान्त तक समान रूप 
से देशव्यापी है ? क्या हिन्दुओं में विभिन्न आचार-विचार प्रचालत नहीं ? इसी 
तरह, क्‍या सब मुसलमानों की संस्क्रति एक-सी हैं? शिया-सुन्नियों के ले 
लीजिए | दोनों में जितना गहरा धार्मिक भेद हैं, उतना ही व्यापक भेद उनके 
रदन-सद्न के मामले में मी आपको मिलेंगा। ऐसी दशा में यदि हिन्दू श्रौर 
मुसलमानों की संस्कृति भिन्न हैं, तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि देश 
इनेबाले शिया ओर सुन्नियों की संस्कृतियाँ भी भिन्न हैँ | प॑० जवाहरलाल नेहरू: 
भें अपने एक निम्नन्ध में दिन्द आर मुस्लिम संस्क्ृृतियों की बिवेचना की है और 
वे इस परिगाम पर पहुँचे हैं. कि भारतवर्ष में मुसलमान या हिन्दू संस्कृति नाम 
की कोर्ट बसतु नहीं मीजद है | हमें यह न भूलना चाहिए, कि देश के हिन्द श्रार 
मुसलमानों में केवल धर्म का भेद 6 और धार्मिक संस्कारों का यद्थापि मानब- 
समाज पर व्यापक प्रभाव पढ़ा करता है; परन्त यद कंदापि नहीं कहा जा सकता 
कि धर्म ही एकमात्र संस्कृति आर संस्कारों का निरूषक दे | हिन्दस्तान के अन्दर 
संत्र के मुसलमानों की ठुलना बंगाल के मुसलमानों से कीजिए था मलाबार 
रहनेवाले मुसलमानों को तुलना परश्चिमात्तर में रनेवाले मुसलमानों से 
कीजिए, आपके प्रत्यक्ष मालूम देगा कि यद्यपि ये चारों मुसलमान सन्नी ई, 
एक मी सदा की उपासना करते #, एक ही पंग्रम्बर के अनुयायी £ और एक ही 
धर्म अन्य के ईश्वर का कलाम मानते #ं; लेकिन इन बातों में एकता देने हुए. 
उसके इप्डिकार्सो में, उनकी मानसिक क्रियाओं आर प्रनिक्रियाशं में, 
] है के गाग-विगर्गों में ज़मीन-आममान का अन्तर £ 
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हिन्दुस्तान के बाहर मुसलमान की स्वाधीन देशों में वसनेवाली अनेक जातियाँ 
भी यह दावा नहीं पेश कर सकती कि उन सबकी संस्कृति, बनावट एक है। 
ईरान, अरब, त॒र्कों, मंगोल, फिलिस्तीन, ईराक, मिस्ल्‍ल, चीन और जापान के 
मुसलमानों का सांस्कृतिक ढाँचा एक-दूसरे से विलकुल नहीं मिलता-जुलता | 
इस यत्रे की संस्कृति में उतना ही मौलिक अन्तर है, जितना मौलिक 
अन्तर हमके मिलता है योरप और अमरीका में बसनेवाली ईसाई-जातियों 
की रुस्कृति के ढाँचों के झाकार-प्रकार में | वास्तविक बात यद्द है 


है 
कि संस्कृति के अर्थ ही के हमने अ्रभी तक ठीक-ठीक समभने की 
चेष्टा नहीं की है | संस्कृति का सही अर्थ हैं किसी जातिविशेष का 
हष्टिकोण-सम्बन्धी अनेखापन | इस अनूठेपन के सजन में जहाँ धर्म का काफ़ी 
हाथ है, वहाँ उस जातिविशेष के निवासस्थान, उसके णेतिहासिक विकास-क्रम, 
उसके महापुरुषों और दार्शनिकरों के आदेश-शआराचार का भी | थैंगरेज़ नेलसन फ्रांस 
के नेपोलियन से भिन्न है| नेलसन का फ्रांस में उत्पन्न होना असम्मव था, नै 
ही दँगलेंड में नेपोलियन का जन्म लेना असम्भव था | हिन्दुस्तान के मुसलमान 
तो हिन्हुस्तान ही की उपज हैं | यहीं की मिट्टी के बे पुतले हैं, इस देश के जल- 
वायु से उनका भरण-पोपण हुआ हैं | काल की गति से समान रूप से इस देश 
में रहनेवाले हैं | चाहे वे हिन्दू, ईसाई या मुसलमान हों, एक रूप से प्रभावित, 
परिमार्जित, परिप्कृत और विकसित हेते चले आये हैं | जाति के संघर्ष और 
मैतिक भेद ने हम सबके समान रूप से पीड़ित और जजरित किया है। ऐसी 
दशा में यह कहना कि युक्तप्रान्त के मुसलमानों का मानसिक दृष्टिकोण युक्तप्रान्त 
के रहनेवाले हिन्दुओं के मानसिक दृष्टिकोण से भिन्न है, सरासर अनर्गल बात 
का प्रचार करना है| बद्धाल के दिन्दू और मुसलमानों में इतनो व्यापक समानता 
है कि दोनों बंगाल से हज़ारों मील दूर क्यों न चले जायें, किन्तु वास्तव में दोनों 
के देखकर बरबरु यह कद्दना पड़ता है कि दोनों एक ही देश के रहनेवाले हैं 
और दोनों की संस्कृति भी समान है ] ४ 

इस सम्बन्ध में हम अपना खेद प्रकट किये बिना ' नहीं रह सकते कि 
रामगढ़ में हानेवाले कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के सभापति, सम्मानास्पद 
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ने मुस्लिम संस्कृति की महत्ता के विपय में जो 
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कल कहा, उसके पढ़ने से मुसलमान संस्कृति की विभिन्नता की भावना के 
पात्साइन मिलने की अधिक सम्भावना है| हमके अचरज है कि राष्ट्रवादी मौलाना 
ने इस तरह की अनैतिहासिक बातें केसे कहीं | मौलाना बहुश्रुत हैं, बड़े विचार- 
शील हैं ओर उनका दृष्टिकोण दार्शनिक है । यदि मौलाना साहब भी इस तरद 
की निर्मल बातों के सही मानकर उनका प्रचार कर सकते हैं, तो यह कान अच- 
रज की बात है कि हमारे अनपढ़ मुसलमान भाई इन मौलाना साहब की बात 
के लेकर देश में साम्प्रदायिक मनमुठव के फेलाने का प्रयन्न करते फिरें। 
मुस्लिम संस्कृति के विपय में मौलाना साहब ने जो कुछ कदा, वह मि० जिन्ना 
के एतद्विपयक कथनों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। मोलाना साहब कांग्रेस 
के सभापति हैं | श्री पं० जवाहरलाल नेहरू भी तीन वर्ष तक कांग्रेस के सभापति 
रह चुके हैं | मुस्लिम संस्कृति के सम्बन्ध में इन दोनों ही आदरणीय सज्जनों 
की सम्मतियों के आमने-सामने रख लीजिए ओर आपके ठरन्‍्त मालूम हो 
जायगा कि राष्ट्रीय और साम्प्रदायिक दृष्ट्किणों में कितना व्यापक अन्तर है | 
दोनों की प्रेरणायें भिन्न, दोनों की दिशायें भिन्न | 
० न न 

मुस्लिम लीग की चोथी ग़प्प यद है कि सत्र मुसलमान एक हैं | बद् भी 
एक राजनीतिक कपोलकल्पना दे। जैसे हिन्दुओं में बैसे दी मुसलमानों में भी 
अनेक जातियाँ ई | जेसे दिन्दुओं में बसे ही मुसलमानों में अनेक सम्प्रदाय हैं 
जैमे हिन्दुओं में वैसे ही मुसलमानों में भी स्थान-भेद के साथ-साथ सामाजिक 
रदन इन में अन्तर £। ऐसी दशा में सब मुसलमानों की एकता का दावा 
पेश करना जानकारों की आँखों में धूल कॉंकना £ै | लखनऊ के शिया-सुन्रियों 


के झगड़े ने टन बान का अच्छी तरह से प्रकट कर दिया £ कि जिस निनन्‍्दनीय 
निप्टुग्ता का अनुभव ह्मे हिन्द-मुस्लिम दंगे के दिनों में हआ करता ४, उसी 
निनन्‍दनीय निष्दुर्ता के साथ शिवा आर सुनना भा हर्मे एकबल-दसरे के खून के प्यासी 
लग्यने 


ऊकी गलियों में किस्से दए दिखाई देते ४ | ऐसी दशा शोचनीय £ै | 


कि 
के 


| धरतागा दस शाोगा, जा इस सरह के फुसाद का दस्वकर प्रसन हो 
ही 
शसबता ४ | बन इसे लगा से मुसलमानों की एकता छा दावा एकदम से 


ल्‍ 
५००० का है: >-ह5 
सिमल सिद है। जाता ८, 


कार श्सस यह प्रकद् हो जाता £ कि हिन्दू-संतलमानों 


जम, 


के भगड़ों से यह नतीजा निकालनेवाले “ग़लती करते हैं कि हिन्दू ओर मुसलमान 
जुदा-जुदा हैं और सब मुसलमान एक हैं | 
८ व रथ 
यह भी कहा जाता है कि इस्लाम पग्रजासत्तात्मक है और मुसलमान जम्हू- 
रियत के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं | इस्लाम के इतिहास के ले लीजिए | 
खिलाफृत की तवारीख़ के पन्ने उलय जाइए, इस्लामिक देशों की कहानियों का 
अध्ययन कीजिए | हिन्दुस्तान ही में परदेशी मुसलमानों के शासनों के देखिए 
या इस मुल्क में जो मुस्लिम रियासतें कायम हैं, उनके शासन-विधान की आले- 
चना कर डालिए और आपके मुस्लिम लीग के इन दावों की असत्यता का 
पता आसानी से लग जायगा | इस्लाम, ईसाई-धर्म और हिन्दू-धर्म के आदि 
ग्रवर्तकों की प्रेरणाये' कुछ रही हों ओर उन्होंने उपदेश कितने ही पावन क्यों 
न किये हों; लेकिन मानव हिंसा और स्वार्थ, डनके उपदेशों के अपने मार्ग 
का रोड़ा समझकर, उनकी अवहेलना करता और अनियंत्रित सत्ता का पडयंत्र 
र्चकर अपने सहवासियों के अपनी स्वेच्छाचारिता का दास बनाने से कदापि 
नहीं हिचकता | मुस्लिम लीग भी तो यह कहती -हे कि हिन्दुस्तान का जलवायु 
प्रजासत्ता के लिए, प्रतिकूल है | यदि इस्लाम की बुनियाद जम्हूरियत के उसूल 
पर रक्खी गईं है, तो इस देश में प्रजासत्तात्मक शासन-विधान के सबसे प्रवल 
समर्थक हिन्दुस्तान के मुसलमानों के होना चाहिए था| लेकिन मि० जिन्ना 
आर उनके साथी पुकार-पुकारकर कहते फिरते हैं कि हिन्दुस्तान में प्रजासत्तात्मक 
राज्य की स्थापना सर्वथा असम्भव है| इन दोनों ही प्रकार के कथनों में कितना 
गहरा विरोध है ! दौड़ते हुए भी कोई आदमी इस विरोध के देख लेगा--- 
मन्दिर मसजिद सबके अन्दर, 
राज ग्रूलामी करती है। 
दौलत धर का नाम ख़ुदा का, 
घर-घर घरना धरती है। 
क्या इस्लाम ओर क्या हिन्दू-धर्म, क्या ईसाई-धर्म और क्‍या पारसी- 
धर्म--सब धर्म समाज के साम्पत्तिक विकास के लक्षएं-मात्र हैं | साम्पत्तिक परि- 
चर्तनों-द्वारा ही जैसे राजनीति के वैसे ही धर्म के तात्कालिक स्वरूप का.निरूपण 
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हुआ करता हैं। इसीलिए मध्यकालीन युग में जब जागीर-बादियों का बोल- 
बाला था, धर्म मी मनसबदारों ओर जागीरदारों का पिछलगुश्रा बना हुआ 
समरथों का सेवक बना फिरता था | ज़ार के रूस में ईसाई-धर्म ज़ार की 
अन्तर्गत सत्ता का सबसे बड़ा समर्थक ओर रक्तुक था | अ्रष्ट्म हेनरी के ईंगलेंड 
का धार्मिक विप्शव हमारे ऊपर के कथन के पत्त में एक प्रमाण है। हिन्दुस्तान 
के मुसलमान उतने दी प्रजानत्तात्मक हैं, जितनी हिन्दुस्तान की अन्य मताब- 
लम्बिनी जातियां हैं | 
£्५ व ८ 
कांग्रेस-हुकूमत के अत्याचारों की भी पिछले ढाई साल से काफ़ी ध्रूस 
रही | मुस्निम लीग के भक्त, जिनमें बद्धाल के प्रधान मन्‍्त्री मि० फुज़लुलदक 
का सबसे ज्यादा स्थान दे, सोते-जागते यद्द रट लगाये रहते हैं कि कांग्रेसी प्रान्तों 
में हिन्दुओं ओर हकूमतों ने अपने प्रान्तों में रहनेबाले अल्पसंग्ब्यक मुसलमानों 
के साथ तरहनरद के अत्याचार करने में काई कार-क्मर नहीं उठा रक्‍्खी | 
दिसम्बर सन १६३६ में मि० इक ने मुसलमानों पर किये गये अत्याचारों की 
एक फिडग्स्स अखबारों में प्रकाशित कराई थी। उनकी इस फिदरिस्त 
में युक्तप्रान्त का मी ज़िक्र है | मि० हक़ ने उन ३३ स्थानों का 
जिक्र किया £ जिनमें उनके अनुसार कांग्रेसी हुकूमत के ज़माने में मुसलमानों 
के साथ अन्याय, अत्याचार ओर दुर्व्यवहार किये ग्रे थ्रे। इन सेंतीसों 
इलज़ार्मो की युक्‍्तप्रान्त की लेजिस्तेटिब पार्टी ने दफ़्तर में जाँच की और इस 
जाँच के आधार पर में दावे के साथ यह कहने के लिए सैंयार हैँ कि युक्तप्रान्त 
के विपय में भि० हक ने जो कुछ कहा £, बह एकदम ऊलजलूल, खगत्य 
ओर अ्षान्तमलक £ | जिसका जी चाहे, कांग्रेस-कमेटी के दफ़्तर में जाकर श्न 


सब समझाम झाग्रों को देसे ले। उदासस्ग के लिर टॉटा के सामले का लव 
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शान्तिध्थापना की दृष्टि से पुलिस ने उन साधनों का प्रयोग किया, जिनके 
द्वारा ऐसे अवसरों पर दंगा शान्त किया जाता है | रॉडा के दोपी मुसलमानों 
के बचाने के लिए मुस्लिम अखबारों ने एक स्वर से यह आवाज़ उठाई कि 
टॉडा के मुसलमानों के साथ अकथ अत्याचार का व्यवहार किया गया ओर जो 
लोग निरीद और निरपराधी थे, उनको पुलिस ने बड़ी बेरहमी ओर बेदर्दी के 
साथ सताया | तीन अदालतों के सामने यह टाँडा का मामला गया | सफाई 
के वकीलों ने तीनों ही अदालतों के सामने बड़ी ही योग्यता ओर निर्भीकता के 
साथ टाडा के मुसलमानों के इस दावे के! रक्खा कि वे वास्तव में निरफ्राधी 
हैं ओर सारा दोप सरकारी कर्मचारियों का था। लेकिन तीनों ही अदालतों ने 
उनके इस दावे के असत्य माना और अपने फैसले भें तीनों ही अदालतें यह 
लिखने के लिए मजबूर हुई कि ज़्यादती डा के मुसलमानों की थी, जो क़स्तरे 
के हिन्दुओं के सार्बजनिक रास्तों पर अपने धार्मिक जुलूस निकालने के सारे 
अधिकारों के वलात्कारपूर्वक रोकना चादते थे | इस तरह के और कई स्थानों 
के साम्प्रदायिक झूगड़ों के विपय में अदालतों के फैसलों से मुसलमानों की 
उ्यादतियों का उल्लेख मिलता दे | यदि विस्तारपूर्वक इन तमाम घटनाओं का 
उल्लेख किया जाय तो एक स्वतंत्र ग्रन्थ रचने की आवश्यकता होगी । लेकिन 
इसकी यहाँ पर केाई ज़रूरत नहीं | ज़रूरत तो सिर्फ इस बात पर ज़ोर देने की 
है कि मुस्लिम लीग ने और ख़ासकर मि० फृज़लुलहक़ ने जान-बूभकर सत्य 
का ख़न करना अपना परम कर्त्तव्य समझ लिया है, जिसमें कांग्रेसी सरकारे 
बदनाम हो जायें और भयभीत होकर मुसलमानों के साथियों के ख़ुश करने 
की गरज़ से उनकी नाजायज़ माँगों के मानने के लिए अपने के मजबूर 
समझें । बदनामी करके अपना काम निकालने की प्रथा का आजकल योरप 
में काफी मान बढ़ गया है। जिस देश पर जर्मनी ने हमला किया उसके 
शासकों ओर निवासियों के अ्रमानुपिक अत्याचारी घोषित किया और तरह- 
तरद की रोमांचकारी और कपोलकल्पित घटनाओं का अख़बारों और 
रेडियो-द्वारा भश्रकाशन शुरू कर दिया, ताकि लोकमत उत्तेजित हो जाय और 
नाज़ी-अत्याचार से पीड़ित देश के प्रति किसी के हृदय में नैतिक सद्दानुभूति का 
एक बूँद भी न मिलें। इन्हीं उसूलों का अनुकरण मि० हक और दूसरे 


लीगी नेता कांग्रेसी सरकार्स के सम्बन्ध में पिछुलें तीन सालों से करते 
चले आए हैं | 
भर >< रथ 
सात और आठ के विपय में हमें कुछ विशेष कहने की ज़रूरत नहीं 
प्रतीत होती, क्योंकि इसके सम्बन्ध में हम दो स्वतंत्र लेखों में विस्तार के साथ 
लिख चुऊे हैं। यहाँ पर इतना ही कई देना काफी होगा कि हिन्दुओं की तुलना 
में मुसलमानों की माली हालत ज्यादा अच्छी है, ओर तालीम में मी मुसलमान 
दुओं से आगे बदे हैं | इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे यूये के ओसत मुसल- 
मानों की आर्थिक दशा, हमारी दृष्टि सें, सगोगजनक है था उसमें सुधार की 
ज़रूरत नहीं है| लेकिन नेसे अमीरों में बसे ही ग्ररीवों में भी विभिन्न श्रेणियाँ 
हुआ करती है | कोई कम ग़रगीय होते हैं, केई ज़्यादा | किसी की दशा कुछ 
कम सरराब होनी हे ओर किसी की कुछ अधिक। हमारे प्रान्त के औसत 
निवासियों की दशा, योरप के समृद्ध शाली देशों ओर अमरीका के संयुक्तराष्ट्र 
के निवानियों की तुलना में बहुन ही देय दे | इसी तरद से शिक्षा के मामले 
में भी कमी # और मुसलमान अन्य देशों के निवासियों की तुलना में श्री 
बहन पिलछुठे हाए £ । लेकिन इस अनुन्नन दशा में भी इस बात की तलना 
करना सम्मय ४ कि दो सम्यदायों में से किसके झछझम॒यायी देसरों की तलना में 
कम शिक्षित हैं| यद बाल स्पष्ट है कि मुसलमानों में शिक्ष का प्रचार अधिक 
£ आर हिन्द्ओं में कम | 
जनवरी १९४० ] 


हिन्दी बनाम उ्े 
( £१ ) 


इस सूत्रे में, गदर के बाद से, हिंदी-उ्द का झगड़ा चला आता है । 
नवाबी अमलदारी के ज़माने में सूवे की सरकारी ज़ब्ान उदूँ थी। दरबार में उदूं 
का बोलबाला था | दरबार के म॒साहिब उद पर कमाल हासिल कर नवातों के कृपा- 
पात्र बनने की उम्मीद करते थे | हिंदी का दाल बुरा था | उसका केई पुरसा 
हाल न था | देहातों में, ग्रीयों के घरों में, व्यापारियों के बहीखातों में, पंडितों 
के पोथी-पत्नों या जन्म-कुण्डलियों में हिंदी के! जगह मिल जाती थी, क्योंकि 
बहुत ज़माने से इस सूबे की ज़बान संस्कृत से आक्ृत और ग्राकृत से हिंदी में 
बदलकर इसी रुप में प्रचलित है। इसी हिंदी-मापा के उर्दू और फ़ारसी के 
नये और पुराने भक्त तिरस्कार की दृष्टि से सदा देखते आए हैं | नवात्री या 
ब्रिटिश अदालतों या सरकारी दकफ़्तरों में चूँकि उर्दू रायज़ थो, इसलिए नोकरी 
पाने की ग़रज़ से, लोग उर्दू-भापा ही सीखते थे। इस तरह हिंदू और मुसलमान, 
मुलाज़िम और वकला उदूं लिखने और बोलने लगे | जिस ज़ब्रान में ये लोग 
आपस में--किंतु अपने घरवालों के साथ नहीं--बरातचीत करने के आदी थे, 
उसी के ये सूबे की ज़वान समझ बैठे | अगर कभी केाई इनके इन ख़यालात 
के ग़लत बताता, उदूँ के साथ-साथ हिंदी के सरकारी दफ़्तरों और अदालतों में 
समान रुतवा देने के पक्ष में आवाज़ उठाता, तो उसे तरह-तरह से बदनाम कर 
उसकी ज़बान पर ताला लगाने की केाशिशें की जाती थीं। जो हाल पहले था, 
वही आज भी है, यद्यपि अब उठे के अनुरक्तों की वादाद दिन-प्रति-दिन घटती 
और हिंदी के हिमायतियों की संख्या दिन-दनी और रात-चौगुनी बढ़ती जा रही 
है। हालाँकि उर्दू बोलने और लिखनेवालों में मुसलमानों और हिंदुओं की 
कमोबेश तादाद मिलती हैं; लेकिन इसके होते हुए. भी इस सूबे के मुसलमानों 
ने उर्दू के मुसलमानों की ज़बान करार देकर इस मसले के सांप्रदायिक हार-जीत 
का एक सवाल बना दिया है| इधर जब से कांग्रेस के द्वाथ में सत्रे के शासन की 


(  ॥2) 


बागडोर आई, तब्र से उद्वालों के शोर-ग़ल का कुछ टिकाना नहीं । हमारे 
मुसलमान भाई हिंदी-उर्द के सवाल पर कांग्रेसी सरकार की कड़ी-से-कड़ी समा- 
लोचना करने लगे हैं| अगर इन दोस्तों से कोई पूछे कि कांग्रेसी सरकारों ने 
क्या किया, तो वे जवाब में कोई साफ़ बात नहीं बताते। मेरे लाख पूछने पर 
भी कि कांग्रेसी सरकार ने काम-सी ऐसी बात की, जिसकी वजद से उर्दू-ज़बान 
या लिपि के भक्का पहुंचा, महज़ उत्तर में स्वामोशी आ खड़ी हो जाती है। 
कदने के जब कुछ हो, तब कुछ कहा भी जाय । अगर कुछ शिकायतें सुनाई 
दीं, तो क्रेतल इस बात की कि फ़ला मंत्री ने अपनी तझरीर में सेस्कृत के उयादा 
लफ़ज़ें का इस्तेमाल किया या फर्लाँ कांग्रेसी नेता ने ख़त उ्दू में न लिखकर 
हिंदी में लिखा। जो लोग एसेंबली के 'एयान! और साननीय स्पीकर के 
जजनावे-सद्र' या जनवे-आली! कहते हुए. भी दावा करते हैं किये यत्रे की 
आाम-फूटम ज़बान बोल रहे हैं, वे दी सभापति महोदब' और “धाग-सभा” सुनते 
टी लिल्नाने लगते # कि ये शब्द ग्रैरमानूस | | अज्ञानी में एक रबी होती 
#] उसे अपनी कमज़ोरियों या स्ामियों का पता नहीं रहता, ओर सभापति! 
या धारा-समा! के समान जन-साधारण में प्रचलित, किंतु इनके-से चंद सज्जनों 
की जमास के लिए अपरिशिन, शब्दों के इस्तेमाल पर नाक-भाँ चढ़ाने लगता 
४ ) इसी तरह हमाने दोस्ल भी भाषा-संबंधी अपने अजान के माप-दंट बनातें 


तय 


के शब्द-जान को नसापने के लिये! टन सांटार में थोदेस लफ़्त़ हैं | 


"८० 


म्ध््च्घ 


ं 
नहऊे झलावा श्गर कार्ट दूसरे लफ्त इस्तेमाल करें, तो ये फ्रारन बिगद उठने 


कि खालनेयाले का सी जवान छा इल्म नहीं । 


( २७ ) 


विवेक की शोचनोय कमी है| वह कुछ सम्मानित मौलानाओं की हाँ में हाँ 
मिलाते हुए संस्कृत और अरबी-ज़बान के कठिन शब्दों के ऊदूँ या हिंदी के 
दायरे से भगाने के दामी हो गये हैं। आपको शिकायत है कि हिंदीवाले संस्कृत 
शेब्दो के ज़बान में ज़बरदस्ती ठूसने की चेष्टा कर रहे हैं| आपकी सम्मति है कि 
ज़वान सहल हो, जिसमें कठोर या गेरमानूस् शब्दों का इस्तेमाल न हो। मुझे 
नहीं मालूम कि आपकी राय में कान-सी ज़बान सहल है या कठिन | बदक्किस्मती 
से मैंने उनकी क़लम से हिंदी में न आज तक केाई लेख देखा, और न कोई 


: ख़त पढ़ा | इसलिए में नहीं जानता कि आप किस तरह की हिंदी के सहल 


हिंदी कहेंगे | लेक्रिन अगर वह अपनी तकरीरों के हिंदी-उर्दू में अनुवादित 
करके छुपवा दें, तो इस सूवे करे बदनसीब अश्बारनवीसों के इस बात की 
इसलाह मिल जायगी कि सते की जनता के कैसी ज़बान लिखना और बोलना 
चाहिए | आप ही के हमख़याल एक आदरणीय मौलाना साहब हैं| उनकी 
बहुत-सी स्पीचें मेने सुनी हैं| उनके कई लेख भी मैंने देखे हैं। उन लेखों 
के, देहातों की कैन कहे, शहरों में भी पाँच फीसदी से ज़्यादा आदमी आसानी 
से नहीं समक सकते | एक दूसरे ऐसे ही आदरणीय मौलाना के भी कुछ 
लेख मैंने पढ़े हैं | वद जिस तरद की उर्दू ज़बान लिखते हैं, अगर वही सहल 
ज़बान है, तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों के कोपों में 'सहल” के वह मानी 

नहीं हैं, जो आमतौर से लोग लगाया करते हैं | सर तेज, सर रज़ाअली, चौधरी 
खलीक़ुजज़मा, मिस्टर मुहम्मदअली जिन्ना, मिस्टर फज़लुलहक़ आदि जितने 
लोग इस वक्त उर्दू के हिमायती हैं, उन्होंने हिंदी के समर्थक्रों पर बेसिस्पैर 
के बहुत-से लांछुन लगाए हैं | उनसे मैं बहुत विनम्नता से यह पूछने की ध्रृष्टता 
करता हैँ कि उनमें से क्रितनों ने इस बात के समभने की केशिश की है कि 
हिंदी है क्या, हिंदी और संस्कृत का इस मुल्क के दूसरे सूब्रों की ज़बानों से क्या 
संबंध है, ओर इस मुल्क की जो आम ज़बान होगी, उसमें अरबी और फारसी 
के लफ़्ज़ों ओर इस्तलाहों--पारिभापषिक शब्दों--का कितना हिस्सा हो सकता 
है ? किसी ऊ्दृदाँ ने आज तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया | शायद 
इसोलिए, नहीं दिया कि इसका काई ऐसा जवाब हो ही नहीं सकता, जिससे उन्हीं 
के पक्षु की व्यापक कमज़ोरी न खुल जाय | क्या वजह है कि अगर इस सूबे की 


( ₹८ ) 


ज़वान उर्द है, तो यहाँ ग़ालिब्र, दाली ओर अकबर के दीवानों के मुक्काजिले में 
तुलसीदास की रामायण का इज़रदा गुना अधिक प्रचार हो ? झगर इस यूतरे की 
ज़बान बह ज़वान है, जिसमें गालिय ने अपनी शेरें कहीं या हाली ने अपनी मुसदत 
लिखी, तो फिर गाँव गाँव में उनकी शेरों या इनकी मुसदस का उतना ही प्रचार 
क्यों नहीं, जितना आजदिन रामायण का दे ? में जब सन १६२२ ई० में त्रिटिश 
गायना गया था, तब मेने वह्मां डिंदोस्तान के कुलियों के रात में तुलसीदास 
की रामायण का पाठ करते हुए. मद्दीनों सुना। जदाँ तुलसीदास की रामायण 
डिंदोस्तान से १३,००० मील दूर ब्रिडिश गायना में चालू है, वर्हां इस सूबे से 
गये हुए सर तेज के भार्ट-बन्द तुलसीदास के स्थान में ग़ालिब, हाली या अकपगर 
का क्यों नटीं पढ़ा करते ? क्या इसकी बजद यह नहीं हों सकती या £ कि 
नुलसीदास की रामायग उस ज़्बान में लिखी गई दे, जो इस यूत्रें के रहनवालों 
का ज़बान 2; आर जिस जयान में ग़ालिय, दली या अकबर ने लिखा हं, वह 
जवान यह के सुद्दी-भर पदे-लिख बाबू लोगों की ज़्दान भले ही हो; लेकिन 
व इस यत्रे की ज़ान ने थी, न £ै, और ने हो सकती ६। इसलिए. सद्द 
देखकर हमे बंहद तकलीफ होती £ कि फ़िरक़ाबाराना सथ्रस्स॒व की बजड़ से इस 
मससये पर घ्रानकल ज़रत से ज़्यादा सरगर्मा दिखादश जा रही हैं, उछललकूद 


भी बनर्ड हा रहा ४; हालांकि इसके लिए ने कोट अबसर ४, श्र ने काश 
जर्त ही मालूम होती £ | 


( २६ ) 


तो आप क्यों मेरी ज़बाम पकड़ना चाहते हैं। आपके आज़ादी हैं कि यदि आप 
चाहें, तो अहिंसा! न कहकर उसकी जगह “अदम तशदूदुद” कहें, सत्याग्रह! न 
कहकर सिविल नाफ़रमानी” का इस्तेमाल करें; लेकिन जिस तरह में आपके इन 
अलफ़ाज़ के इस्तेमाल से नहीं रोकता, जिस तरह में आपके लप़ज़ों के इस्तेमाल 
में आज़ादी देता हूँ, तो हमारा क्‍या छुसूर है, और आप हमसे क्‍यों विगदढ़ते हैं, 
अगर वही आज़ादी हम अपने लिए चाहते हैं ? 
उन्होंने जवाब में कद्ा--“वाह जी बाह, खूब रही । अरबी ओर 
फारसी लफ़्ज़ों ही के साथ इस्लामी जज़बात और असरात के क़रायम रहने की 
इस मुल्क में उम्मीद है। आप लोग अरबी और फारसी के लफ़्ज़ों का इस्तेमाल 
छोड़ देंगे, तो इस सूबे से खासकर और इस मुल्क से आमतौर पर इस्लामी 
जज़बात और कलचर का नामोनिशान मिट जायगा।” 
मैंने डरते हुए. जवाब दिया--'मैं इस्लामी जज़बात और असरात का, 
जैसा आप पर रोशन है, मुख़ालिफ नहीं। मैंने जेल में उर्दू पढ़ी, ओर पढ़ी 
' सिर्फ इसलिए, कि स़ालिव, अकतर और उदूं के अन्य बड़े-बड़े शायरें के कलामों 
के उन्हीं की ज़बान में पढ़ सकूँ। मैंने अपने बच्चों को मी उ्दू पढ़ाई है | उन्हें 
उर्दू इसलिए पढ़ाई है कि मेरी यह कतई राय है कि यह सता द्विभाषी है, और 
: इसके रहनेवालों का यह फ़र्ज़ है कि दोनों ज़वानों से वे इक-साँ वाकिफ़ हों | में 
: हिंदू हूँ, मगर पैदायश से | इसमें मेरा कृयर नहीं | लेकिन मुसलमानों के 
मज़हब, मुस्लिम तहज़ीब, मुस्लिम ग्रंर्थों की इज्ज़त करना अपना फज़ समझता 
हूँ। मेंने तो ग़ालित्र को पढ़ा । क्या आपने कभी तुलसीदास को पढ़ने का कष्ट 
: जठाया १ क्‍या वजह है कि अकबर तो आपको प्यारे हों, लेकिन सूरदास और 
रसखान से आपको कुछ भी मुहब्बत न हो। जिस सूबे में आप पैदा हुए हैं, 
उसी सूदे में ये लोग भी पैदा हुए. थे, और उन्होंने अ्रपने-अपने दायरे में कमाल 
कर दिखाया है। उन्होंने इतने ऊँचे दर्जे की शायरी की है कि इस मुल्क के 
बाहर भी लोग उनकी तारीफ करते हुएए नहीं थकते| अगर आपने सूरदास 
! या तुनसीदास ,को नहीं पढ़ा, तो इसमें नुक़सान किसका हुआ--आपका या 
, मैरा ? मुझे तो गालिव और अकबर पर उतना ही नाज़ है, जितना तुलसीदास 
और सूरदास पर | क्या आप भी अपने लिए. यह दावा कर सकते हैं ? लेकिन 


( रे० ) 

यह सब होते हुए भी अगर में जनाबे-सद्र! क्रे स्थान में सभापति कहता हूँ, 
तो आपकी कोई शिकायत न होनी चाहिए | इस्ज्ञामी जज़वात और असरात 
किसी के गले के नीचे ज़बरदस्ती नहीं ढ्वेसे जा सकते | किसी दिंदी बोलनेवाले 

ने आज तक कभी कीं पर यह एतराज़ नहीं किया क्रि फ़लाँ मुसलमान साह 
अरबी आर फ़ारसी के लफ़्ज़ों को क्‍यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 
लप्ज़ों के इस्तेमाल में दर-एक को आज़ादी होनी चाहिए। कुछ लफ़्ज़ ज़िंदा 
रंगों मिट जायेंगे। यह न मेरे हाथ में है, और न जनाब के द्वाथ में | 
इसका फैसला न में कर सकता हैं और न छाप | इसका फ्ूसला जनता करेगी । 
लफ़्ज़ों के जिलाने और मारने की ताम्त जनता में £ | कौन लफ़ज़ ज़िंदा रहेंगे 
कार कौन मर जाय॑गें, यह श्रम लोगों की रूचि पर निर्भर हैं। रिब्राज आर 
बोलचाल ही लडग़ज़ों के भाग्य को बनाता थार बिगाडइ़ता हे | आप जिन लफ्जों 
की चाटें, टस्तेमाल करें, और हमें मी श्राज़ाद कर दें कि जिन लफ़्ज़ों को हम 
चाद, इस्तेमाल करें | जनता इस बात को नय करेगी कि मरे हस्तेमाल कि। हुए 
लाजों को बद पर्नद और रायज़ करेगी था आपके इस्तेमाल किये हुए ला़ों 
हो । पंडितों और मीलबियों की मरज्ञी के ऊपर यह मनहसर नहीं कि कीर 
जदा गटर आर कीस मर जाये। सरकारी फरमानों ओर पालियामेंद ये 

पर इस ने किसी जवान को बदल सकते आर ने बना सकते 


नै 


कप 
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7 ु प्र न्ल््< लय ३७ हर न्‍ हः 
शान: पर संनेटसर ८ कि कासे शहद सनता का ज़बास पर रए जायेगे ब्याः 
नस त सालाए हाल गायगा | 


( ३१ ) 


के असली ख़बालात का सही उल्लेख है | वह हिंदी के विरोधी नहीं, सिर्फ उर्दू 
के हाामी हैं, और मुस्लिम असरात को इस मुल्क में ज़िंदा रखना चाहते हैं | 
ऐसी ही एक बात मि० फुज़लुलहृक़ ने, कुछ दिन हुए, पटने में मस्लिम-शिक्षा- 
कान्फरेस के समापति के आसन से व्याख्यान देते हुए. फुरमाई थी। उनको 
दलील थी कि मुसलमानों के लिए उदूं पढ़ना इसलिए, ज़रूरी है कि उनकी 
भज़हबी किताबें उ्दू-ज़वान और उदू-लिपि में लिखी जाती हैं | जो मुसलमान 
उर्दू से नावाक़रिफ है, उसे अपने मज़दब का सदी ज्ञान नहीं हो सकता | मुसल- 
मानों के लिए तो उर्दू पढ़ना एक मज़हबी फर्ज़ है । मियाँ फज़लुलहक ने मज़हब 
की दोहाई दी, और मेरे मुस्जिम कांग्रेसी दोस्त ने इस्लामी जज़बात को क़ायम 
रखने के लिए, उदूं को ज़रूरत बताई | 

ऐसी दशा में ग्रगर उ्दूँ के हिमायती चाहते हैं. कि हिंदू भी उद पढें, 
ओर उनकी इस नीति के विपय में अगर हिंदुओं के संदेह हो, ते कोन-सी 
अचरज की बात होगी ? में मानता हूँ, भापा ओर संस्कृति में अद्ूट संबंध हैं | 
में यह भी मानता हूँ. कि भाषा के मिटा देने से किसी जाति या संप्रदाय की 
आत्मा का समूल नाश हो सकता है। साथ ही, में यह भी मानता हूँ कि किसी 
जीती-जागती भाषा को लाख केाशिश करने पर भी कोई आज तक न मार 
सका, और न मारने में समर्थ हो सकता है| मैं उद्‌ं का विरोधी नहीं | उर्दू से 
मुझे सदेव प्रेम रहा है। मुझे बड़ा अभिमान है कि हमारे सूते में उर्दू के बढ़े- 
बड़े साहित्यिक पैदा हुए हैं | उनकी ऋृतियाँ मेरी सांस्कृतिक बपौती की अरद्टूठ 
अंग हैं, लेकिन में यह भी मानने के तैयार नहीं कि सिफ वे ही हमारी 
सांस्कृतिक निधियाँ हैं या उनके अलावा हमारे पास और कुछ है ही नहीं | में 
कालिदास के देश का वासी हूँ । वाल्मीकि ओर व्यास उसी सुल्क में पैदा हुए, 
हैं, जिसमें मैंने जन्म पाया है। ठुलसीदास, सूरदास और विद्यापति उसी मुल्क 
के रत्नों में से हैं, जहाँ की राख से में बना और जहाँ के आबोदाना से मेरी 
परवरिश हुईं। यह महज़ कारी लफ़्फ़ाज़ी नहीं। मुझे! सचमुच जितना प्रेम 
तुलसीदास से है, उतना ही ग़ालिब और अकबर से; लेकिन साहित्यिक 
असहिष्णुता ओर सांस्कृतिक संकीर्णता के देखकर मेरी तबियत घबराने लगती 
है। इधर पाँच-छः महीने से मैंने हिंदी-उर्दू के मसले पर उर्दूवालों की जो 
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नऊसेीरें पढीं, या गर्मांगर्म ख़तूत अखबारों में देखे, उनके पढ़ और देखकर 
सके शर्म आई ओर पीड़ा भी हुई। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस सत्र 
में जे लोग पैदा हुए ओर पले, वे दी तुलसीदास के प्रति कृतप्नता प्रकट करें; 
या जिस ज़बान में इस महापुरुष ने लिखा, उस ज़बान की इन लोगों की 
निगाह में कोई इज्ज़त न हो, और उसने जो अनमोल अंथ रचा, उसकी इनकी 
नज़रों में कोर्ट बकुन न हों ! इसमें तुलसीदास का क्ुमर नहीं | दुर्भाग्य तो है 
तुलसीदास के इन दमवतने। का, जो पढ़े-लिग्ब होते हुए. भी अनपढ़ हैं, जो 
अम्ि रखते भी देख नहीं सकते, कान द्वोते हुए भी जो सुन नहीं पाते; सचाई 
के पास से जा गुज़र जाने हैं, लेकिन सच के पढचान नहीं पाते | ऐसे अ्र्द्ध- 
टर्ब जीवों की तंगलसयाली पर कुछ कहना श्रनावश्यक देँ। उनकी मानसिक 
आपूर्गता ही उनकी कृतप्नता का दंद #। ऐसे लोग जब हिंदी-उर्दू के मसते 
पर गयह़नी करने है, तब ती मं यढ़ दावा करने के लिए नैयार हूँ कि उनकी 


अक अ डे ० # हा 
राय का ने कार 


ः बक़त है, ओर ने उन्हें इस मसले पर शाय देने का केई 
पविकार ही 2|जो सब्र की ज़वान को ख़द नहीं जानता, उसके लिए यह 


( हेई ) 


वह हज़ारों-लाखों किसानों के उन जलसों में सुनाई देती दे, जे आजकल 
कांग्रेस की बदोलत ज़ित्ने-ज़िते में हो रहे हैं। वहाँ शहर से गए. हुए बाबू 
लोग अपनी ज़िंदगी में पहली बार सत्रे की ज़बान को अब सीखने लगे हैं। 
वहीं उस नई ज़बान की नींव पड़ रद्दी है, जे न बह हिंदी होगी, जिसे काशी 
के कुछ शास्त्री लिखते हैं, ओर न वद लखनऊ या दिल्‍ली के मुल्लाओं की 
. ज़बान होगी | वह ज़बान होगी इस देश के खेतिहरों की, हमारे देश के तेली- 
तमोलियों की | बगलों में ब्रेठकर लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन उनके कहने 
का असर क्या ? बहुतों ने उस ख़ब्ती बादशाह की कहानी पढ़ी होगी, जिसने 
समद्र की लहरी को आगे न बढ़ने का हक्म दिया था | शायद उन्हें वह कहानी 
अब तक याद हो | में तो भाषा के डिक्टेयर बनने के आकांज्षियों से विनम्र 
शब्दों में प्रार्थना करूँगा कि इस कहानी को वे न भूलें, ओर जब कभी वे 
हिंदी-उ्ूं के मसले पर बोलना या लिखना ज़रूरी समझें, तब उस नासमझ 
बादशाह की कहानी की एक बार फिर से याद कर लिया करें | अगर वे ऐसा 
करेंगे, तो यह कहना नामुनासिव न होगा कि कम-से-कम फतवा देते चक्त्‌ 
चह उस नादान बादशाह की गलती को दोदराने के ख़तरे से ज़रूर ही 
बच जायँगे। 


२ 

:..हिंदी-उर्दू के मसले के के पहलू हैं * पहले पहलू का संबंध लिपि से है। 
इस सूबे में सिफ उदू-लिपि सरकारी दफ़्तरों और अदालतों में गशाब्॒ज़ रहे, या 
हिंदी के भी स्थान मिले ? बच्चों के इस लिपि में तालीम दी जाय या उस लिपि 
में ? इसी पहलू का एक दूसरा अंग है | वह यह है कि क्या हमारे विद्यार्थियों के 
लिए दोनों लिपियों का सीखना अनिवार्य कर दिया जाय, या सिफ छोटे ही दर्जों 
में ? क्या सिर्फ ऊँचे दर्जों में एक दी लिपि उनके लिए आवश्यक मानी जाय 
या शुरू ही से सतई लड़कों के एक ही लिपि सिखाई जाय ? अगर एक ही 
लिपि में शिक्षा हो, तो वह कौन-सी लिपि हो ! हिंदी या उदूँ ? या लिपि के 
मामले में लड़कों के साता-पिताओं को इस बात की आज़ादी दे दी जाय कि 
ये जिस लिपि में चाहें,, उनके बच्चों को उसी लिपि द्वारा शिक्षा दी जाय ? 
सरकारी उफ़्तरों और अदालतों में आजकल उर्दू-लिपि रायज़ है-। क्या यही 
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हमें आम जनता के शब्द मान लेना चाहिए| किसी तरह का शक 
करना उनके दावे के ख़िलाफ़ कुछ होगा। लेकिन कुफ्र हो या न हो, में यह 
कहने का दुस्साहस करता हूँ कि इस तरह की कोशिशें नाकामयाब साबित होंगी, 
क्योंकि वे असामयिक हैं। असामयिक इसलिए, कि वे क़ृब्ल-अज़क्त हैं | अमी 
थोड़े ही दिनों से हिंदू और मुसलिंम कार्यकर्ता वोटरों के पास जाने ओर जाकर 
उन्हें समभाने के लिए मज़बूर हुए हैं | वोटरों तक अपने विचारों को पहुँचाने के 
लिए, उन्हें कूख मारकर उनकी ज़बान सीखने की ज़रूरत महसूस होने लगी है | वे 
हमारी ज़बान से धीरे-चीरे परिचित हो रहे हैं; हम भी धीरे-धीरे उनकी बोली 
सीखने लगे हैं | पढ़े-लिखों ओर अनपढ़ों की इस मुठभेड़ की बदोलत शब्द भी 
रिवाज की कत्तौठी पर कसे जाने लगे हैं | आजकल मापा के सोचने की जो यह 
प्रवृत्ति जारी है, वह अ्रमी चंद दिनों से ही काम करने लगी है | उसे सफल होने 
के लिए समय चाहिए | जल्दवाज़ी से काम न बनेगा, उलये एक आम ज़वान 
के बनने में बाधा अवश्य पहुँचेगी | इसलिए. एक कृत्रिम भाषा बनाने के जो 
प्रयल्ष हो रहे हैं, उनका हमें स्वागत न करना चाहिए | मेरी यह निश्चित धारणा 
है कि यदि हम हिंदी-उर्दू की समस्या के हल करना चाहते हैं, तो दोनों ही के 
प्रथक्‌ अस्तित्व के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए. | यह आम जनता खुद ही 
तय कर लेगी कि किस तरह ओर कैसे देनों भाषाएँ गंगा-जमुना-सी मिलकर एक 
हे सकती हैं | दोनों ही कभी-न-कभी एक होकर रहेंगी | लेकिन कब ओर किस 
रूप में वे एक होंगी, यह न में कह सकता हूँ और न इसके कहने की मुझे केाई 
ज़रूरत ही मालूम होती है। 
* ( रहे) # 
लेकिन इसके पहले कि मैं हिंदी-उर्दू की समस्या पर विचार करूँ, यह 
आवश्यक मालूम होता है कि में एक बात का ज़िक्र कर दूँ, ओर वह वात यह है 
कि शुरू से उर्दूवाले यह कहते चले आग्रे हैं कि हिंदी कोई ज़ब्ान नहीं | 
तिरस्कार से वह उसे 'भाषा? भी कहने से गुरेज़ करते आये हैं। उसके प्रति 
अपनी नफरत का इज़हार उसे 'भाखाः कहकर किया करते थे, ओर करते हैं। 
उदू के एक बड़े आलिम ने तो यहाँ तक कह डाला कि हिंदी में कुछ है ही 
नहीं, उसमें तो मज़हबी तज़े की कुछ चंद नजमें लिखी गई हैं। उदवाले 


] 
4 


( हे५ ) 


हमें आराम जनता के शब्द मान लेना चाहिए.।| किसी तरह का शक् 
करना उनके दावे के ख़िलाफ़ कुछ होगा। लेकिन कुफ्र हो या न हो, में यह 
कहने का दुस्साहस करता हूँ कि इस तरह की कोशिशें नाकामयाब साबित होंगी, 
क्योंकि वे असामयिक हैं | ग्रसामयिक इसलिए कि वे कृब्ल-अज़-बक्त हैं। अभी 

थोड़े ही दिनों से हिंदू और मुसलिम कार्यकर्ता वोटरों के पास जाने ओर जाकर 
उन्हें समझाने के लिए मज़बूर हुए हैं | वोटरों तक अपने विचारों को पहुँचाने के 
लिए. उन्हें कख मारकर उनकी ज़बान सीखने की ज़रूरत महसूस होने लगी है | वे 
हमारी ज़्बान से धीरे-धीरे परिचित हो रहे हैं; हम भी धीरे-चीरे उनकी बोली 
सीखने लगे हैं | पढ़े-लिखों ओर अनपढ़ों की इस मुठभेड़ की बदोलत शब्द भी 
रिवाज की कश्तोटी पर कसे जाने लगे हैं | आजकल भाषा के सोचने की जो यह 
प्रवृत्ति जारी है, वह अभी चंद दिनों से ही काम करने लगी है | उसे सफल होने 
के लिए. समय चाहिए | जल्दबाज़ी से काम न बनेगा, उलये एक आम ज़वान 
के बनने में वाधा अवश्य पहुँचेगी | इसलिए. एक कृत्रिम भाषा बनाने के जो 
प्रयत्ष हे रहे हैं, उनका हमें स्वागत न करना चाहिए.। मेरी यह निश्चित धारणा 
ह कि यदि हम हिंदी-उ्ूँ की समस्या के हल करना चाहते हैं, तो दोनों ही के 
प्रथक्‌ अस्तित्व के हमें स्वीकार कर लेना चाहिए. | यद आम जनता खुद ही 
तय कर लेगी कि किस तरह ओर केसे दोनों भाषाएँ गंगा-जमुना-सी मिलकर एक 
है सकती हैं | दोनों ही कमी-न-कभी एक होकर रहेंगी | लेकिन कब्र ओर किस 


: रुप में वे एक होंगी, यह न में कह सकता हूँ और न इसके कहने की मुझे कोई 


) 
|! 
+ 
| 
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) 
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ज़रूरत ही मालूम होती 
* ( ३) 
लेकिन इसके पहले कि में हिंदी-उदूं की समस्या पर बिचार करूँ, यह 
आवश्यक मालूम होता है कि में एक बात का ज़िक्र कर दूँ, ओर वह बात यह है 


: कि शुरू से उर्दूवाले यह कहते चले आग्रे हैं कि हिंदी कोई ज़बान नहीं । 


तिरस्कार से वह उसे भाषा? भी कहने से गुरेज़ करते आये हैं। उसके पति 


: अपनी नफरत का इज़हार उसे “भाखाः कहकर किया करते थे, और करते हैं। 
उद ९ 7 तन में के 
! जदू के एक बड़े आलिम ने तो यहाँ तक कह डाला कि हिंदी में कुछ है ही 
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: नहीं, उसमें तो मज़हबी तज़ की कुछ चंद नउमें लिखी गई हैं। उदंवाले 


ह ( ३७ ) 


साहबों के महलों तक सीमित है, जहाँ इस मुल्क की आम रियाबा की आवाज 
पहुँच भी नहीं पाती। इंद्र के नंदन-कानन में सैर करनेवाले सर तेज और 
मुसीबत के सताये हुए कंगाल किसानों में ज़मीन-आसमान का अंतर हैं | 
देनों की दुनिया जुदा-जुदा हैं। और, इसलिए सर रज़ाअली या सर तेजब्हादुर 
सप्रू अगर यह कहें कि हिंदी कोई ज़बान नहीं, ओर शम्सुलडल्मा अपने 
मकतवों में बैठकर यह पढ़ायें कि हिंदी का कोई साहित्य नहीं, ते इसमें 
अचरज की क्या बात ! अंगरेज़ी सरकार के हिमायतियों और जनता के दृष्टि- 
कोण में, जैसे और बातों में वैसे ही इस जवान के मसले में, अगर व्यापक 
भेद है, ते इसमें ताज्जुब की क्‍या वात! उनके ख़यालात हमारे ख़बालात 
नहीं, उनकी तमन्ना हयारी तंमन्नायें नहीं, उनका लोक हमारा लोक नहीं, 
उनका परलोक हमारा परलोक नहीं | हम ग़रीबों के सेवक हैं, थ्रे सरमाएदारी 
के पूज्य | उनकी ज़वान और हमारी भाषा में अगर मेल नहीं खाता, ते ऐसा 
होना स्वाभाविक है। 

हमें अफूसास इस बात का है कि जिस मसले के वे नहीं 
समभते, उस पर रायज़नी करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। फृतवे 
निकालने का ते उन्हें मर्ज़-सा है| गया है। इससे किसी का कुछु बनता- 
विगड़ता नहीं | लेकिन क्या उनसे अदब के साथ हमारा यह कहना मुनासित्र 
न होगा कि जब ये लोग हिंदी की बाबत लिखने बैठे या बोलने के लिए खड़े 
हों, तब इन्हें कम-से-क्म हिंदी पढ़ने ओर उसके साहित्य से अपने के- परि- 
चित करने के लिए थोड़ा-बहुत कष्ट उठाना उचित है। अगर ये सब हिंदी: 
साहित्य के इतिहास के पढ़ें, ओर उस साहित्य के महारथियों की कृतियों का 
मुताला करें, तो उन्हें इस बात का पता लग जायगा कि हिंदी कोई नोईजाद 
चंदरोज़ा ज़बान नहीं, इसकी तो जड़ें हमारे भूतकाल में धैंसी पड़ी हैं | मध्य- 
कालीन भारत में इसका साहित्य इतना बढ़ा ओर बढ़ते-बढ़ते इतना कँचा उठ 
गया कि इसे दुनिया की अन्य ज़बानों के मुझाविले में बरावरी का दावा 
करने का हक़ हासिल है। ग़ालिब की क़लम ने सचमुच कमाल किया है, 
लेकिन सूर और तुलसी के मुक़ात्रिले में ग़ालिब का क्‍या स्थान है। जिस क्षेत्र 
का सूरदास ने अपनाया, उस ज्षेत्र में, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ; संसार 


। ( रे७ ) 


साहवों के महलों तक सीमित है, जहाँ इस मुल्क की आम रियाया की आवाज़ 
पहुँच भी नहीं पाती | इंद्र के नंदन-कानन -में सैर करनेवाले सर तेज ओर 
मुसीवत के सताये हुए कंगाल किसानों में ज़मीन-आसमान का अंतर है| 
देनों की दुनिया जुदा-जुदा हैं| और, इसलिए सर रज़ाअली या सर तेजग्रह्मदुर 
सप्र्‌ अगर यह कहें कि हिंदी केई ज़बान नहीं, ओर शम्पुलउल्मा अपने 
मकत्तबों में बैठकर यह पढ़ायें कि हिंदी का कोई साहित्य नहीं, ते इसमें 
अचरज की क्या बात ? आँगरेज़ी सरकार के हिमायतियों और जनता के दृष्टि- 
केाण में, जैसे और बातों में बैसे ही इस ज़बान के मसले में, अगर व्यापक 
भेद है, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात? उनके ख़यालात हमारे ख़बालात 
नहीं, उनकी तमन्नायं हमारी तमन्नायें नहीं, उनका लोक हमारा लोक नहीं, 
उनका परलोक हमारा परलोक नहीं | हम ग्ररीबों के सेवक हैं, वे सरमाएदारी 
के पृज्य | उनकी ज़बान ओर हमारी भाषा में अगर मेल नहीं खाता, ते ऐसा 
होना स्वामाविक है। 

हमें अफसोस इस बात का है कि जिस मसले के वे नहीं 
समभते, उस पर रायज़नी करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। फतये 
निकालने का ते उन्हें मर्ज़-सा है गया है। इससे किसी का कुछ बनता- 
विगड़ता नहीं | लेकिन क्‍या उनसे अदब के साथ हमारा यह कहना मुनासिव 
न होगा कि जब ये लोग हिंदी की बाबत लिखने बैठें या बोलने के लिए खड़े 
हों, तब इन्हें कम-से-कम हिंदी पढ़ने ओर उसके साहित्य से अपने के- परि- 
चिंत करने के लिए थोड़ा-बहुत कष्ट उठाना उचित -है। अगर ये सब हिंदी 
साहित्य के इतिहास के पढ़ें, और उस साहित्य के महारथियों की कृतियों का 
मुताला करें, तो उन्हें इस बात का पता लग जायगा कि हिंदी काई नौईजाद 
चंदरोज़ा ज़बान नहीं, इसकी तो जड़ें हमारे भूतकाल में धैंसी पड़ी हैं | मध्य- 
कालीन भारत में इसका साहित्य इतना बढ़ा ओर बढ़ते-बढ़ते इतना ऊँचा उठ . 
गया कि इसे दुनिया की अन्य ज़बानों के मुझाबिले में बराबरी का दावा 
करने का हक़ हासिल है| ग़ालिव की कलम ने सचमुच कमाल किया है, 
लेकिन सूर आर तुलसी के मुक़ाबिले में ग़लिव का क्‍या स्थान है| जिस क्षेत्र 
के सूरदास ने अपनाया, उस क्षेत्र में, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ; संसार 


कर, 


सदल मिश्र ओर लल्लूलाल न अगर हिंदी में लिखा, तो ऐसी ज़बान में जिनका 
कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कहीं प्रचार नहीं, ओर जे जन्म ही से बनावरी 
एवं कृचिम थी | 

नहीं, यह कहना सरासर ग़लत है कि हिंदी कोई बनावटी ज़बान हे | 
यह ग़लत है कि हिंदीवाले उ्दू के विद्वेप से ग्रेरित या मुस्लिम विरोध से प्रभा- 
वित होकर संस्कृत के शब्दों केः ढ्ँस-ठॉसकर एक नई ज़बान ईजाद करने में लगे 
हुए हैं | हरिश्ंद्र, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, शिवसिंद, महावीरमसाद 
और बालमुकुन्द गुप्त ने संस्कृत-अल्फाज़ के जहाँ अपने लेखों ओर किताबों में 
इस्तेमाल किया है, वहाँ वे बहुत काफ़ी तादाद में अरबी ओर फ़ारसी के शब्दों 
का प्रयोग करने से मी नहीं हिचके | हिवेदीजी तो अपने अंथों में अपनी भाषा 
के प्रवाह की परवा न कर स्थान-स्थान पर संस्कृत के शब्दों के साथ-साथ फारसी 
ओर अरबी के पर्यायवाची शब्दों के स्थान देते गये हैं | उन्होंने उस ज़बान में 
लिखना नुनासिय ममझा, जिसे सबे की देननों ज़बानों के बोलनेवाले आसानी से 
सममलें। इस ज़वान के लिए संस्कृत करे शब्द अपने शब्द हैं | वह तो ख़ुद 
संस्कृत की केख मे पैदा हुई है | वास्तव में संस्कृत की वह रूपांतर है | फारसी 
ओर अरबी के शब्द उसके लिए विदेशी शब्द हैं। इसीलिए यदि द्विवेदी, 
हरिश्रन्द्र या तुलसीदास ओर सूरदास ने अपनी किताबों में संस्क्ृत-शब्दों के 
अपनाया, तो उन्होंने एक स्वाभाविक बात की। उनका ऐसा ने करना 
अ्स्वाभाविक हाता | सवाल यह नहीं है कि हिंदी में संत्कृत-शब्द आयें या न 
आये | सवाल तो यह हे कि उससे बाहरी ज़वानों से शब्द लिये जायेँ या नहीं ् ? 
हर शब्द के लेने के पहले इमारे लिए. यह सेना अनिवार्य है कि क्‍या गैर- 
ज़बान के किसी शब्द-विशेष के लिये बिना हमारा काम नहीं चल सकता १ 
अगर चल सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि हम एकदम बाहरी गैर-ज़बान के 
शब्दों के लेकर अपनी ज़बान विगाड़ें । लेकिन जे लोग अरबी ओर फारसी के 
न केवल शब्द लेते हैं, वल्कि अरबी ओर फारसी के व्याकरण-सम्बन्धी नियमों 
तक का खुलेझाम दिन-दहाड़े, बिना संकेच, इस्तेमाल करते हैं, वे स्वयं नाक- 
भों सिकाड़ते हैं | संस्कृत-शब्दों के इस्तेमाल पर | 

ग़राज़ी कमाल अताठक की प्रशंसा में हिन्दू-मुसलमानों ने हाल ही में 
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बड़े लंबे-चाड़े व्याख्यान दे डाले, या अख़बारों में अपनी अद्धांजलियाँ प्रकाशित ह 
कराई | कमाल अतातुर्क की यह बात क्‍या उन्हें नहीं मालूम कि उसने तुर्की” 
ज़वान से उन तमाम अरबी-शब्दों को निकाल बाहर कर दिया है, जो वहाँ 
मुल्लाओं की कोशिशों के फल-स्वरूप तुर्को-ज़बान में जगह पा गये थे | लेकिन 
कमाल पाशा के इन्हीं भारतीय भक्तों ने हिंदोस्तान के रहनेवालों के लिए. यह 
मुनादी करा दी है क्रि वे संस्कृत के लफ़्ज़ों को इस्तेमाल न करें, उन्हें तो ग्र-' 
ज़बान के लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और, अ्रगर वे ऐसा नहीं करते, 
तो वे जाति-द्रोही तथा सांप्रदायिक मनोमालिन्य फैलाने के दोधी हैं | 

हम यह नहीं कहते, हमारी यहः धारणा भी नहीं कि जो सज्जन संस्कृत 
के पर्यायवाची शब्दों के बदले अरबी या फारसी-शब्दों को इस्तेमाल करना 
चाहते हैं, वे न करें | उन्हें इस मामले में पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए | लेकिन 
जो आज़ादी हम उन्हें देते हैं, वही हम अपने लिए भी चाहते हैं | जैसे उन्हें संस्क्ृत- 
शब्दों का प्रयोग करने के लिए, अनिच्छा होने पर, कोई मजबूर नहीं कर सकता, 
और अगर कोई उन्हें मजबूर करे, तो मैं उसका घोर विरोध करूँगा, वैसे ही 
किसी दूसरे को यह हक़ नहीं हासिल है कि वह मुझे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग 
करने से रोके, यदि मैं ऐसा करना ठीक ,समझूँ। हिंदू-उर्दू के मसले के पीछे 
मानसिक श्ाज़ादी के उसूल उठते हैं | हम किसी की आज़ादी पर आधात नह 
करना चाहते, लेकिन साथ ही हम अपनी आज़ादी का अपहरण भी नहीं हेने 
देना चाहते | उर्दृदाँ अपने लिए! तो भाषा के मामले में आज़ादी चाहते हैं; लेकिन 
उसी हृद तक वे दूसरों को आज़ादी देने के लिए तेयार नहीं | हिट्लरी विप 
केबल जमनी तक ही सीमित नहीं | ज़बान के मामले सें इस तरह की तानशिरद्दा 
या धींगाधींगी वरसों से इस सूबे में मच रही है। लेकिन अरब इसका अंत हो। 
जाना चाहिए | इसका अंत तभी होगा, जब हम नेकनीयती के साथ काम करें | 
ओर हिंदी के ल़िलाफ़ कूठे पोपेगेंडा का अंत कर दें ] हिंदी इस से की जनता 
के एक भाग की मानसिक ओर आध्यात्मिक ज़रूरियातों को पूरा करने की उसी 
तरद्द साधक है, जैसे जनता के दूसरे भाग की ज़रूरियातों की पूत्ति की साधन 
उदू | इस सत्य को स्वीकार करने में को संकोच न होना चाहिए | इसी 
वास्तविक घटना को मानकर हिंदी-उर्दू को समस्या का निपठरा सहूलिबंत के 
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साथ हो सकता है | हिंदी होती वा न होती, उर्दू रहती या न रहती--ये सवाल 
तो हमारे सामने अब हैं नहीं | उर्दू है, उसके अस्तित्व से जो इनकार करे, वह 
या ते मूर्ख है या पाखेडी | इसी तरह हिंदी है। हमें मानना पड़ेगा कि वह 
मौजूद है; और उसके अ्रस्तित्व से जो इनकार करता है, वह या तो मूर्ख है या 
धूर्च | इसलिए. हम शुद्ध हृदय से मानते हैं कि हमारे झूबे में उ्दूँ एक जीती- 
जागती ज़बान है, उसी तरह, जैसे इस सूबे की दूसरी ज़बान हिंदी है। दोनों ही 
ज़बानें रोज़मर्र की ज़रूरियातों ओर मानसिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को 
अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण करने में सहायता पहुँचाती हैं | 

मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि सूबे को मोजूदा हालत में हमें यह मुक्त 
कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि यह ह्विमापी यूत्रा है। में इस दावे को नहीं 
स्वीकार करता कि हमारे यूबरे में आज दिन एक ही भाषा रायज़ है। मुझे 
भालूम है कि बहुत-से मेरे सम्मानित नेता और मित्र मेरे इस विचार से सहमत 
न होंगे। उनके कथनों में, में स्वीकार करता हूँ, सत्य का अंश है। 
हमारी बोली में समानता अवश्य है, लेकिन बोली का भाषा का ओर मापा 
के बोली का पर्यायवाची बनाने की ज़रूरत नहीं | यूवे की बोलियों में भी 
अधिक शब्दों की समानता है। उन शब्दों के अथों' में समानता है 
ओर उनके प्रयोग-संबंधी नियमों में भी। इस दृष्टि से उच्चारण-संबंधी 
स्थायी भेदों की यदि हम नज़र-अंदाज़ कर दें, तो यद कहना ग़लत न होगा कि 
इस सूबे की बोली एक हैं | उस बोली में जहाँ तक हिंदी या उर्दू के शब्द व्यवहृत 
होते हैं, वहाँ तक दोनों भाषाओं में समानता है | होकिन, जैसा में ऊपर कह चुका 
हूँ, बोली? 'भाषा? नहीं और भाषा? शबोली? नहीं । बोली? भाषा? का स्थान नहीं 
ले सकती | 'त्रोली” में सब तरह के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए 
' उपयुक्त शब्द नहीं मिल सकते | बहुत ही साधारण बातों को बोली? के शब्दों 
में हम व्यक्त कर सकते हैं। भावों ओर विचारों की सूच्रमता एवं जटिलता को 
अथवा वैज्ञानिक, पारिभापिक, दाशशनिक ओर जीवन-विपयक गहन-गंभीर सम- 
स्थाश्ों को जब हम शब्दों में पकट करने की कोशिश करेंगे, तब या तो हमें नये 
शब्द गढ़ने की ज़रूरत होगी, या प्रचलित भाषाओं से शब्द उधार लेने पढ़ेंगे | 
ऊर्दवाले फ़ारसी और अरबी के शब्दों को व्यवह्ृत करने के लिए इसीलिए, 
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विवश हैं किये देशी भाषाओं की तुलना सें इन दो परदेशी ज़बानों को कई 
कारणों से अधिक मदृष्व देते ओर उनके प्रति अधिक अपनयौ दिखाने हैं। 
परदेशी को अपनाना और स्वदेशी से मुँह मोड़ना पराधीनता का प्रधान लक्षण है। 

प्रतृत्ति ठीक हो या ग़लत, इससे मुझे यहाँ ओई सरोकार नहीं, सरोकार सिर्फ 
इस बात के मान लेने से है कि यद्द प्रत्नत्ति हमारे यहा मौजूद है, और इसी के 
कारण हमारे सूबे में दो माषाओं की उत्तत्ति हुई ओर उनका पचार है। ऐसी 
दशा में हमें हिंदी और उर्दू के जुदा-जुदा अस्तित्व को स्वीकार कर लेना 
चाहिए | दोनों इस यूते की दो भापाएँ हैं, दो वोलियाँनहीं | दो भापाएँ यदि न 
होतीं, ते अच्छा होता | लेकिन हम अपनी इच्छाओं से वास्तविकता पर दरताल 
नहीं फेर सकते | जे! है वह है, उसे आँख-मिचोनी से हम मिटा नहीं सकते | 
ओर, यदि इम मिटाने की चेष्टा करेंगे, तो हमें घटना की पथरीली चट्टान पर 
सिर पटकला पड़ेगा । यह मानकर ही कि हमारा प्रांत द्विमापी है, हमें हिंदी-उ्दू 
के झगड़े का ऐसा निपयरा करना चाहिए, जिससे दोनों जमातों के तसल्ली हो 
सके | इसी बुनियाद के सही मानकर हम आगे बढ़ ओर इस बात की धीरे-धीरे 
क्रेशिश भी कर सकते हैँ क्लि आरे फिर दोनों भमापाएँ मिलकर एक है जायें। 
लेकिन इस समय, जब भाषाएँ दे। हैं, उन्हें एक भाषा कइकर फेसला देना भगगड़े 
का मिटाना नहीं, उसे बढ़ाना होगा । 
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छा क्रियों ५: 
सरकारी नौकरियों का साम्प्रदायिक वेटवारा 
को, 

इस सूवे में, जेसे ओर सब में, मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोगों की 

निगाह में रोज़ी का सबाल एक विशेष महत्व रखता है | हमारी यह परम्परागत 
धारणा रही है कि सब बृत्तियों में राजब्रत्ति या सरकारी नोकरी प्रमुख है । 
"सरकारी नौकरियों में जहाँ ओर नीकरियों के मुक़ावले में मुलाज़िमों के ज़्यादा 
वेतन मिलता है, वहाँ साथ ही साथ गजकमचारी होने के कारण समाज में 
उनका मान और आदर भी अधिक होने लगता है। यह मनेवृत्ति ठीक है वा 
|, इस बात से हमें यहाँ कोई सरोकार नहीं | इस लेख का लेखक सरकारी 
“नौकरियों या अन्य प्रकार की नौकरियों के देश के कल्याण के लिए न तो 
उतना हितकर समभता है ओर न आवश्यक, जितना अधिकांश मध्यम श्रेणी 
के लोग उनके मानते हैं | मेरे लिए. तो किसान और मज़दूर कहीं ज़्यादा 
आवश्यक काम करते हैं, क्योंकि उनके परिश्रम से समाज की सम्पत्ति की 
चृद्धि होती हैं | ये उत्पादक हैं, सम्पत्ति के स्वष्टा हैं | ये ही हमारे अन्नदाता हैं। 
इसलिए इनके आदर की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। लेकिन दूपित मने- 
'चत्ति के कारण हमने सम्पत्ति के उत्पादकों के ऊपर दूसरे पेशैवालों के चढ़ा 
दिया, जो उनकी गाढ़ी कमाई के वल पर चेन से खाते और सुख की नींद 
सेते हैं | इन्हें हम अमर-बेलि तो नहीं कहेंगे, लेकिन समाज के साम्पत्तिक 
-संगठन में इनका स्थान, सम्पत्ति-उत्पादकों के मुकाबले में गौण अवश्य है | 
हाँ, यह सही है कि धीरे-बीरे सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों की मनोवृत्ति 
बदल रही है | समाज की दृष्टि से इन नोकरियों का अब वह महत्त्व नहीं रह 
गया है, जो २० या ३० वर्ष पहले इन्हें प्रात था। इस सबके होते हुए, भी हमें 
सह स्वीकार करना पड़ता है कि मध्यम श्रेणी के लोगों की दृष्टि में सरकारी नौक- 
रियो के बंटवारे का सवाल का एक विशेष महत्त्व है। धारा सभाओं में, स्थानीय 
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बोर्डों में तथा विविधसभाओं ओर कान्‍्फ्रेंसों में किसी न किसी रूप में यह सवाल 
बराबर उठता रहता है। 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन्‌ १६२० से तो इस मसले पर विचार 

करना एक तरह से बन्द-सा कर दिया है। उसकी मनेोवृत्ति में तबसे जो 
बुनियादी परिवर्तन होते गये, उनके कारण सरकारी नोकरियों में हिन्दुस्तानियों 
के कितने पद मिले, यह एक गौणु बात हो गई | देश के शासन का संचालन 
गोरे या काले हाथों से कराया जाय या न कराया जाय, इस सवाल की अह- 
मियत उसकी दृष्टि में बहुत ही घट गई | उसके लिए तो बुनियादी सवाल यह 
था ओर है कि इस देश में विदेशी शासन हो या देशवासियों का ? काले और 
गोरे हाथों की गिनती करना उसने छोड़ दिया | विदेशी हाथों से शक्ति छीनने 
के उसने प्रधानता दी। लेकिंन १६२० के पहले कंग्रेस अपने जन्म-काल से 
बराबर इस घश्न पर हर साल प्रस्ताव पास करती रही कि देश के विभिन्न 
शासन-विभाणों में हिन्दुस्तानियों के अँगरेज़ों के मुक़ाबले में अधिक संख्या में 
नौकरियाँ मिलें। शुरू में तो कांग्रेस के सामने यही एक प्रधान ध्येय था। 
शासन की वागडोर के परदेशियों के हाथ से छीनने की ओर कांग्रेस ने उतनी 
चेश अपने जीवन के आरम्मिक काल में नहीं की, जितनी बाद में वह करने 
लगी | सरकारी कर्मचारियों में हिन्दुस्तानियों की उत्तरोत्तर भरती बढ़वाने की 
केशिश करना उसके लिए शुरू-शुरू में स्वाभाविक था, क्योंकि सन्‌ १६२० 
के पहले मध्यम श्रेणी के लोग अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में भरती 
कराने के लिए. लालायित थे | उनका यही स्वार्थ था, लेकिन सन्‌ १६२० के 

बाद कांग्रेस की विचार-धारा एकदम पलट गई | बह जनता की संस्था हो गई, 
गरीबों की पनाह बन गई, देश के भ्ुक्कड़ों ओर पददलितों की आवाज़ उसके 

मण्डप में मुनाई देने लगी। आज भी यद कहना एकदम ग़लत न होगा कि 
कांग्रेस की वागहोर ऐसे हाथों में है, जो या तो स्वयं पूँजीपति हैं, या सरमाए- 
दारों के हिमायती है | कांग्रेस के अन्दर आज दिन जो संवर्प चल रहा हैं, उस 
संबप की तड में एक दी सवाल है, यानी कांग्रेस मुक्कडों की सक्रिय संस्था हो 
जाय या सुधारकों के हाथ का खिलीना बनी रहे। श्रेणी-संतर्य कांग्रेस का 
अर्भी ध्येय नहीं, लेकिन सग्माणदारों के विरोधियों की आवाजें उसके जलसर 
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मैं सुनाई देने लगी हैं | इसलिए सरकारी नोकरियों का प्रश्न कांग्रेस के लिए 
'एक बहुत गौण प्रश्न हो गया है | 
गौण हो जाना भी चाहिए, क्योंकि जो करोड़ों ग़रीव भुकड़ इस वक्त्‌ 
देश में विलविलाते फिर रहे हैं, उन सबके लिए इतनी सरकारी नौकरियाँ कहाँ, 
'जे सबके दी जा सके ? सरकारी नौकरियों से इने-गिने आदमी ही लिये जा 
'सकते हैं | मुद्दी भर आ्रादमियों के भरण-पोपण का सवाल कांग्रेस के सामने नहीं 
है | उसके सामने सवाल है इस देश के कंगालों को रोटी देने का, उनके तन 
'ढकने का, श्रीर उनके अन्धकारमय जीवन में ज्ञान ओर विश्वाम की एक रश्मि 
पहुँचाने का | लेकिन फिरकेवाराना---साम्प्रदायिक--जमाश्रतें थ्राज भी कांग्रेस की 
“इस परित्यक्त नीति का अनुसरण कर रही हैं | उनके पासन तो नग्रे विचार हैं, न 
नई दृष्टि । वे तो कांग्रेस की नक़ल करती हैं, लेकिन नकल करती हैं उन बातों 
के लेकर, जिन्हें कांग्रेस छोड़ चुकी है | उनमें न तो मानसिक स्वतन्त्रता है और 
'न सक-बूक है जिनसे वे कांग्रेस का मुकाबला करने सें जनता के सामने नये 
आदरशो के रख सके। कांग्रेस ने जिन चीज़ों के, फटे-पुराने कपड़ों की तरह 
उतारकर फेंक दिया था, उन्हीं के अपनाकर आज फ़िरक्रेवारना मजलिसों में 
मौलवी पंडित कांग्रेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं 
लोगों ने इस मसले के श्राजकल एक रास महत्त्व दे रक्खा है। साम्प्रदायिक 
इष्टिकाश रखनेवाले लोग--चाहे वे हिन्दू हों, चाहे ईसाई था मुसलमान--इन 
बातों के लेकर असनन्‍्तोप की आग भड़कने सें लगे हुए हैं। उसके अनुसार 
सरकारी नोकरियों का ठीक वबेँटवारा कराना देश और समाज के हित से 
परमावश्यक है| उनके लिए. सरकारी नौकरियों में दाखिल हो जाना, माना 
बहिश्त में पहुँच जाने के बरावर है | इसीलिए वे ज़ोर देते हैं कि सरकार लोगों 
के योग्यता ओर पड़ता के आधार पर नहीं, किन्त साम्प्रदायिक हिस्सारसदी के 
लिहाज़ से, नोकरियाँ दें | 
ऊपर जो कुछ हमने कहा है, सम्भव है, उससे पाठकों के भ्रम हो 
जाय कि में सामाजिक जीवन में सरकारी नोकरियों के महत्त्व के नहीं समभता | 
'जब देश के पूरे शासन की वागडोर देशवासियों के हाथ सें आ जाय तब यह 
- रूरी होगा कि उसके संचालन का मार ऐसे हाथों में हो, जे योग्य और साथ 


( ४६ 2 


ही साथ कुशल हों | अ्रकुशल, अयोग्य ओर वेईमाना हाथों में अगर यह बाग- 
डोर चली गई तो देश और समाज दोनों का अ्रहित होकर रहेगा। सावजनिक 
नोकरियों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, उतना 
ही वह जटिल भी है। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले इस बात पर ज़ोर दिया 
करते थे कि सार्वजनिक नौकरियों का प्रश्न न केवल साम्पत्तिक है किन्तु नैतिक 
भी है। जहाँ हम यह नहीं देख सकते कि हमारे देश में ऊँचे-ऊँचे पदों पर 
विदेशी आसीन रहें, वहाँ हम हस बात के भी समर्थक नहीं हैं कि किसी सम्परदाय- 
विशेष या समूह-विशिष्ट का सरकारी नौकरियों में एकाधिपत्य स्थापित हो जाय | 
अत्येक श्रेणी वर्ग या सम्प्रदाय के लोगों को, सार्वजनिक सेवा का समान अ्रधि- 
कार प्रात हेना चाहिए | समाज-सेवा करने के लिए जे। वेतन कर्मचारियों के 
दिये जाते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति का जे। वितरण होता है, उस वितरण का 
टज्ऐसा होना चाहिए. कि समाजकी प्रत्येक श्रेणी उससे समान लाभ उठा सके | 
सरकारी नोकरियों का किसी वर्ग-विशेष या सम्प्रदाय-विशिष्ट की बपौती वन जाना 
ठीक नहीं | इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि जिनके हाथों में सूबे के शासन की 
बागडोर हो, वे जहाँ सरकारी नोकरियों के लिए योग्य ओर कुशल आदमियों के 
चुनें, वहाँ उनका यह भी धर्म हैं कि वे इस वात से सतक रहें कि किसी सम्पदाय 
था वर्ग-विशेप के व्यक्ति अधिकांश सरकारी नाकरियों के न बोर लें | 

ऊपर कही गई बातों से दो सिद्धान्त निकलते हैं | एक तो यद्द कि 
नरकारी नौकरियों के लिए योग्यता के आधार पर व्यक्तियों के चुनना चाहिए; 
ओर दूसरा यह कि पहले सिद्धान्त की रक्ञा करते हुए इस बात की चेष्टा करना 
परमावश्यक है कि सब विभागों में भरती “होने के लिए. सब श्रेणियों के लोगों 
के समान अवसर प्रात हो | यदि किसी कारण से समानता के इस सिद्धान्त के 
धक्का पहुँचे, तो उस बाघा के दूर करन के लिए राष्ट्र के संचालकों के प्रयत्न 
करना चाहिए | - 

आइए, इन दोनों सिद्धान्तों के आधार पर सरकारी नीकरियों के मसले 
* सम्बन्ध में इस से में जे माँगें पेश की जा रही हैं, उनके ऊपर स्वस्थ और 
आन्न चित्त होकर हम विचार करें ओर देखें कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल 
हकता हे, जिससे सब्र सम्मदाय के लोगों के बंद आश्वासन हो जाय कि इस 


| 


आओ, 


सूबे में सबके सरकारी नोकरियों-द्वार समाज-सेवा करने का समान अवसर 
सुगमता से प्राम है ? 
यहाँ पर यह कह देना अनावश्वक न होगा कि सरकारी नौकरियों के 
प्रश्न के अनेक पहलू हैं। उन सब पहलुओं पर विचार करने का हमारा कोई 
इरादा नहीं | जैसा शीर्षक से प्रकट है, इस लेख में हम केवल सरकारी नौकरियों 
के साम्प्रदायिक बंटवारे ही पर विचार करेंगे, क्योंकि इसी के विपय में हाँ 
मतभेद है; और इसी विपय के लेकर आजकल सूजे में बहुत गर्मागर्मी फैल 
रही है | अगर हम सरकारी नौकरियों ओर हिन्दी-उर्दू के मसलों के समभौते 
के साथ तय कर सके तो जहाँ तक इस सूबे का सम्बन्ध है, सें यह दावे के साथ 
कहने के तैयार हूँ कि साम्प्रदायिक विद्देय की जे आग सूते में भड़क रही है, 
वह यदि बिलकुल बुर न गई तो प्रायः ठरढी हो जायगी | 
इस सूबे की आबादी के लेकर, आइए, हम देखें कि इस सूबे के विभिन्न 
सम्पदाय के लोगों की संख्या क्या है ? इस सूबे में हज़ार आदमी के पीछे १४८ 
मुसलमान हैं, ४ ईसाई ओर १ अन्य जाति या धर्म के लोग। बाक़ी ८४७ 
हिन्दू हैं। शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों या हरिजनों की संख्या, दबे की आवादी 
के लिहाज़ से, लगमग २२ प्रतिशत हैं। इन आँकड़ों के पाठक कृपया ध्यान में 
रखें ताकि हम जो कुछ आगे निवेदन करने जा रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ 
वे आसानी से समझ सके | 
मुसलमानों की माँग है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में ३० सैकड़ा जगहें 
मिलनी चाहिए, यत्रपि आबादी के लिहाज़ से वे १५ प्रतिशत से भी कम हैं | 
ईसाइयों की माँग है कि उनके। १० सैकड़ा सरकारी नौकरियाँ दी जानी चाहिए, 
यद्रपि झावादी के लिहाज़ से वे हज़ार में केवल ४ हैं | ईसाई ओर मुसलमानों 
की माँगों के यदि आप जेड़ दें तो उसका फल यह होगा कि आवादी के लिहाज़ 
से जे केवल १५ सैकड़ा से कुछ अधिक हैं, उनके ४० सैकड़ा नौकरियाँ मिलमे 
लगेंगी, ओर ८५५ के केवल ६० सैकड़ा। हमारे हरिजन भाई सरकारी नौकरियों 
. में २५५ पद माँगते हैं। अगर मुसलमानों, ईसाइयों, और हरिजनों की माँग 
जाड़ दी जाय तो इसका यह श्रर्थ हागाः कि जे लोग आबादी के लिहाज़ से 
३७ प्रतिशत हैं उनके सरकारी नोकरियों का ६५ प्रतिशत भाग मिलना चाहिए 


की 


ओर सबर्ण हिन्दुओं के, जिनकी आवादी ६३ पतिशत है, सरकारी नौकरियों 
में इस हिंसाब से केवल ३५ $ स्थान मिलेंगे | इन माँगों के ओच्ित्य पर कृपया 
विचार क्रीजिए। मुसलमान भाई ३० सैकड़ा सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, 
यद्यपि थ्ातादी में वे केवल १४ हैं। क्‍यों ! इसलिए कि वे अपने के अल्प- 
संख्यक कहते हैं; ओर अल्पसंख्यकों की रक्षा, उनके विचार से, तभी सम्भव है 
जब सरकारी नोकरियों में उनकी संख्या ३० प्रतिशत हो । इस दावे के देखकर 
गेरमुसलिमों के यह न समझना चाहिए कि इस सबे के हमारे मुसलमान भाई 
अक्सरियत--ब्रहुतता की राय से हुकूमत--के उसल के हामी नहीं हैं | हामी 
हैं, लेकिन इस इृष्टिफाण से कि बहुसंख्यकों के कुछ अधिकार नहीं किन्तु केवल 
कर्तच्य होते हैं; ओर साथ ही साथ अक्विलयत अर्थात्त अल्पसंख्यकों के कोई 
नहीं--कुछ कर्तव्य नहीं, उनके तो केवल अधिकार होते हैं। -इन दे।स्तों की 
निगाद में कमाने, टेक्स देने ओर शासन के भार के वरदाश्त करने का अधिकार 
तो प्राप्त है बहुसंख्यकों के; लेकिन अल्पसंख्यकों का महज़ फ़ज़े यह है कि वे 
बरहुसंख्यकों के ऊपर हुकूमत करें| 

हमारे ईसाई भाई भी आ्रजकल मुसलमान दोस्तों की देखा-देखी बेसिर- 
पैर की माँग पेश कर अपनी साम्प्रदायिक निष्ठा के सिद्ध करने में पूरी तेज़ी से 
आगे बढ़ रहे हैं | हमारे मुसलमान भाई तो आबादी के लिहाज़ से दूना प्रति- 
निधित्य माँगते हैं, ग्रथवा १०० के स्थान में सिर्फ २०० पद माँग कर संतोष 
कर लेते हैं। लेकिन ईसाई भाई अपनी न्याय-प्रियता में मुसलमानों के भी पीछे 
छोड जाते हैं | जहाँ उन्हें १०० स्थान मिलने चाहिए बर्दा वे सिर्फ २,००० की 
मांग पेश करते ओर उसके हासिल हो जाने पर इमें बख्श देने के तेयार ८ | 
आबादी के लिदाज़ से सरकारी नौकरियों में हमारे इसाई भाई जितने पदों के 
हऊ़दार हैं, उससे मदज़ २० गुनी अधिक की माँग उन्होंने पेश की हैं | ८५ केा 
६० ओर १४ के ४०, इनकी दृष्टि में समुचित ८े | लेकिन इतने ही से हन्हें 
सस्ताप नहीं हुआ | 

हमाई ईसाई आर मुसलमान भाई कींसिलों ओर अमेम्बनल्ियों में आज- 

| के सबसे बढ़े प्रथ्ठपोपकत और दमदर्द बने गये हैं। कार्ट ऐसा 


दा थे टाथ से नहीं जाने देने, जब ने हरिजनों के पति अपनी सद्दानुभति न 
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प्रदर्शित करें | मौक्े-वे-मौक़े हरिजनों के साथ वे हमदर्दी के आँस बहाया करते 
हैं । लेकिन जहाँ एक तो अपने लिए द्विगुने पद चाहता है और दूसरा २० गुनी 
अधिक जगहें माँगता है, वहाँ हरिजनों के साथ उनकी इस हृद तक सहानुभूति 

नहीं है.कि वे २२ प्रतिशत के लिए. २५ प्रतिशत से अधिक की. माँग पेश करें। 
अपने लिए. २० शुना माँगना भी थोड़ा है, लेकिन हरिजनों के लिए आवादी 
के लिहाज़ से जितने पदों के वे हक़दार हैं, उनमें कुछ थोड़ा-सा घेलौना--- 
घलुवा--मिला देने से हरिजनों के जायज़ हक़ों की, इन मुस्लिम ओर ईसाई 
हमददों' के अनुसार, रक्चा है जायगी | सार्वजनिक जीवन में मैंने ढोंग और 
ढकेसले के बहुत से उदाहरण देखे और सुने हैं, लेकिन हरिजनों के साथ 
सौतेली मा की-सी इस बनावटी हमदरदी के सामने और सब ढोंग ओर ढकेसले 
ठच्छ हो जाते हैं | 


(२) 

हमारे सुसलमान मित्रों का ३० प्रतिशत का जे दावा है, उसके समर्थन 

में वे क्‍या दलीलें पेश करते हैं ? किस सिद्धान्त पर वे अपनी इस माँग के जायज़ 

ओर उचित साबित करने की चेप्ठा करते हैं ? जहाँ तक में उनके नेताओं के 

भाषणों ओर लेखों से उनके विचारों के समभ सका हूँ, वहाँ तक मैंने उनकी 

माँगों के समर्थन में एक ही दलील पाई है; ओर वह दलील यह है कि जिस 

तरह उन्हें धारासमाओं में २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है, उसी तरह 

नौकरियों में भी-उनके ३० प्रतिशत पद मिलने चाहिए | इसी एक दलील के 

मुसलमान नेता पेश किया करते हैं | इसके अलावा जे कुछ और कहा जाता है, 

' वह सब निस्सार और अप्रासंगिक है | उसमें कुछ भी तुक नहीं है; क्योंकि इस 
सिद्धान्त के कि मत्येक सम्प्रदाय को सरकारी नोकरियों में उचित रूप से और 

,डचित अंश में प्रतिनिधित्व मिले, हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रति- 
निधित्व कितना हो, इस प्रश्न पर मतभेद है, और मतभेद का होना स्वाभाविक 

भी है | मुसलमान भाई जिंतना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, क्या उनके उतना ही दे 

दिया जाय १ जितना ईसाई भाई चाहते हैं, कया उनके उतना ही मिलना 

चाहिए ? उससे अधिक उन्हें क्यों न मिले, या उससे कमर उन्हें क्‍यों न दिया 


.' जाय १ इन बातों का निर्णय कौन करे ! अल्पसंख्यकों की प्रत्येक माँग न तो 
फा० ४ 


आर, 


जायज़ हा सकती है, और न वहुसंख्यकों के प्रत्येक दावे सही हो सकते हैं । 
दोनों के दावे स्वार्थ, हठ और संकीर्णता से प्रेरित हे सकते हैं | किसी हिन्दू के 
लिए यह कहना कि मुसलमान और ईसाई भाइयों के दावे ग़लत हैं, ईसाई ओर 
मुसलमान भाइयों के दिल में यदि शक ओर सनन्‍्देह उत्पन्न करे तो कोई अच- 
रज की बात न होगी | इसी तरह मुसलमान या ईसाई भाई इस सम्बन्ध में जे 
कुछ कहते हैं, उसे सुनकर यदि हिन्दू यह समभने लगें कि उनका दावा न्याये- 
चित नहीं तो कोई अचम्मे की वात नहीं। ऐसी दशा में प्रतिनिधित्व के 
परिमाण का निर्णय कैसे हो और कौन करे ? दोनों के आपस में एक-दूसरे का 
विश्वास नहीं | दोनों एक-दूसरे से सशंकित हैं। दोनों, सम्मव है, एक-दूसरे के 
साथ ज़्यादती करने पर ठ॒ले हों । ऐसी दशा सें समभीता केसे हे ? क्‍या कोई 
ऐसा मार्ग नहीं हैं, जिसके अनुसरण से इस सूबे के रहनेवाले किसी एक ऐसे 
निर्णय पर पहुँच सकें, जिससे सबके सन्‍्तोप हो ओर कोई यह न समझे कि 
उसके साथ दूसरे ने अन्याय किया ? समस्या जटिल ज़रूर है, लेकिन इतनी 
जटिल नहीं, जितनी वह देखने में मालूम होती है | 

इसके पहले कि हम इस बात का विचार करें कि हमारे अल्पसंख्यकों की 
जे माँगें हैं उनमें कहाँ तक ओचित्य की मात्रा है, आइए देखें कि इस समय 
हमारे यूत्रे में मुसलमान भाइयों के सरकारी नोकरियों में कहाँ तक प्रतिनिधित्व 
प्राम है | डिप्डी कलक्टरों में लगभग ४० फ़ी सदी, तदसीलदारों सें ४४ फ्री 
सदी, नायब तदसीलदारों में ३१ फ्री सदी मुस्लिम हैं | पुलिस-विभाग में, डिप्टी 
मुपरिल्टेन्देन्टों में र्८ फ्री सदी, इंस्पेक्टरों में ३० फी सदी, हेड कांस्टेविलों में 
६४ फ्री सदी, नायकों ओरीर कांस्टेबिलों में ४८ फी सदी मुसलमान हैं| विशेनरी 
(पसु-चिकिता) विभाग में लगभग ५५ फ्री सदी मुसलमान हईँ। इसी तरद्द 
का-आपरेटिव विभाग में इनकी तावदाद ३० फ्री सदी से अधिक मिलेगी | 
इन्कमटेक्स डिपार्टमेंट में इनकी तायदाद ३० फ्री सदी ई। प्रान्तिक जुडीशल 
टिपाटर्सेंट में २५ फ्री सदी मुसलमान हैं | २६ फी सदी जेलर ओर ४४ फ्री सदी 
दिली जेलर मुसलमान ८ | राजिस्ट शन विभाग में इंस्पेक्टर्रों में ३३ फ्री सदी 
झीर सब-रणिस्दारों में मुसतमान ४० फी सी हैं | कुछ बिमाग ऐसे हैं जिनमें 
मुसलमानों की तायदाद कम £, लेकिन ऐसे बहत इने-गिने विभाग निकलेंगे 
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जिनमें मुसलमानों की तायदाद १५ फ्री सदी से कम निकले | ऊपर दिये गये 
आँकड़ें से यह साफ ज़ाहिर है कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सम्बन्ध है 
वहाँ तक इस सूबे के मुसलमानों की शिकायत का कोई मौक़ा नहीं है। अगर 
शिकायत है। सकती है तो हिन्दुओं की है सकती है कि मुसलमानों के इतना 
अधिक और उन्हें इतना कम हिस्सा मिला है। जब से कांग्रेस-सरकार' ने शासन 
की वागडार अपने हाथ में ली तत्र से मुसलमानों एवं अ्रन्य अल्पसंख्यकों के 
सरकारी नौकरियों में पद देने में बड़ी फैयाज़ी ओर दरियायदिली से काम लिया 
है। अगर सरकारी फाइलें प्रकाशित कर दी जायें तो न सिर्फ इस सूते सें वल्कि 
हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे में लोग चकित हो जायेंगे, इस सूवे की सरकार की इस 
सम्बन्ध में उदारता के देखकर | अ्रनुमान से यह कहा जा सकता है कि इस 
सूबे की निम्न-श्रेणी की नौकरियों के छोड़कर बाक्की सव नौकरियों में मुसलमानों 
की संख्या २५ फी सदी के लगभग होगी; और निम्न श्रेणी में ३० और ४० 
के बीच में निकलेगी | ऐसी दशा में कम से कम मुसलमान भाइयों के तो इस 
बात की शिकायत न होनी चाहिए. कि सरकारी नौकरियों में उन्हें काफी जगहें 
नहीं प्राप्त हैं| उन्हें धन्यवादपूर्वक इस सूबे की सरकार की उदारता के 
स्वीकार करना चाहिए। यदि ऐसा उन्हें करना मंज़ुर नहीं या इसे वे मुनासिव नहीं 
समभते तो कम से कम अपने स्वार्थ की दृष्टि ही से उन्हें ख़ामाश तो रहना ही 
था | मुझे दुःख है कि उन्होंने सत्र और समझ से काम नहीं लिया | इसका 
परिणाम यह होने लगा है कि हिन्दू चिल्लाने लगे हैं, और चारों तरफ से अब यह 
आवाज़ उठने लगी है कि हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह जल्द से 
जल्द बन्द कर दिया जाय | गड़े सुर्दे उखाड़कर मुसलमान दूसरों के सजग कर 
रहे हैं| क्‍या उनके लिए यह उचित होगा ? 
यह तो हुईं युक्तप्रांत की बात। आइए अपने पड़ोसी प्रान्त बिहार पर 
एक नज़र डालें | वहाँ मुसलमानों की संख्या आबादी के लिहाज़ से १२-८ है, 
. लेकिन सरकारी नौकरियों में, कांग्रेसी सरकार ने २७"४ प्रतिशत रिक्त 
! जगहों पर उनकी नियुक्ति की है | ये आँकड़े नीचे दिये गये हैं | ब्यौरे के ज़रा 
: देखिए | इसे बिहार की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में जनता की. सूचना के लिए 
! अकाशित किया था ;-- - हि कला 
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ऊपर का व्योरा इस वात का गवाह है कि बिद्दार में कांग्रेसी गवर्नमेंट 
मुसलमानों के साथ बेहद उदारता का व्यवहार कर रही है | लेकिन मुस्लिम लीग 

ह के पटनेवाले अधिवेशन में मुसलमान नेताओं ने विहार की गवर्नमेंट के ऊपर 
ी संकीर्यता का मूठा इल्ज़ाम लगाया | मुझे दुःख है कि अगर मुस्लिम लीग और 
* उसके बहकाने में पढ़कर हमारे मुस्लिम भाई इसी तरह ऊल-जलूल बातें करते 
; रहे तो बहुत सम्भव है कि उसकी प्रतिक्रिया उनके लिए. अनिष्ठकर साबित हो | 
. राजनीति में कृतन्नता का सिद्धान्त बड़ा भयानक सिद्ध होता है | दूसरों की उदा- 
' रता , के प्रति झतशता को प्रकट करना, न केवल नैतिक दृष्टियों से उपयोगी है, 


( ५४ ) 


किन्त अमने स्वार्थ-सिद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा साधन मिलना कठिन है। 
इस भूल की ज़िम्मेदारी मुसलमान जनता पर नहीं; दोष है उनके नेताओं का, जो 
उन्हें जान-बू ककर फूठी-सच्ची बातें सुनाते ओर इस प्रकार उनमें कांग्रेस के 
खिलाफ विद्वेप की आग भड़काने की कोशिशें करते हैं। 
( हे) 

ऊपर जो कुछ कहा गया द उससे तो मसला हल होता नहीं दिखाई 
देता | ज़रूरत दे सिद्धान्तों के निर्णय करने की | उसी पर अत्र हम विचार करेंगे | 
इस समस्या का हल होना हुस्तर हैं, यदि हम युक्तप्रान्त ही पर अपनी नज़र गड़ाये 
रहेंगे; क्योंकि जहाँ साम्प्रदायिक अविश्वास और सन्देह का वातावरण फैल रंदा 
है, वहां बेंव्वारे के उयलों का समझौते से तय होना आसान नहीं। कांग्रेसी सरकारों 
की नकनीयती पर हमला करना आजकल एक फेशन-सा हो गया है | राह चलता 
हुआ मुसाफिर भी उनको गाली देकर अपनी आज़ादी-परस्ती का सबूत दे देना 
चाहता है| मुस्लिम लीगवालों ने यद्ध खुला इल्ज़ाम लगाया है कि वे न सिर्फ 
अपने-अपने यसूतों के अल्यसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही हैं, बल्कि उन्हें हर 
तरीके से नप्त-श्रष्ट कर मिटा देने पर ठली बंटी हैं| इसलिए कांग्रेसी सूत्रों में 
सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई है, उसकी दोद्दाई 
देना या उसका इस यते के लिए अपनाना मुनासित्र न होगा। मुस्लिम लीगबालों 
की साय सें तो काम्रेसी सत्वों में तुक की एक बात का भी हँदढ निकालना बिलकुल 
ही नामूमकिन है| उनके कथनानुसार, कांग्रेस का बाना नो बेइन्साफी का बाना 
हैं | इसलिए, आदए, हम उन सूत्रों को लें, जहाँ पर मुस्लिम लीग के प्रति- 
निधियों के हाथ में शासन की बागटोर £ | 

नलिए, युलप्रान्त के बाहर चलें ओर देंगे कि पंजाब श्रार बंगाल की 
रकारों ने श्स मसत्ने पर क्या फैसला किया £ या क्या करने का 


उसका इसदा ८2 पंजाब में सर सिकन्दरहबान की गबनेंगेंट £ ओर बंगाल के 
सग्ीरशाउस हे मि० फूजबुलशकू आसीन £। दोनों ही माऊँचे-गाऊे इस 
बात हो शिठोंग पीडते हटने हैं कि ये अपने-आयते ये में अल्यसस्थ्यों के साथ 
बेहद आमददी हर सियाज़ी के साथ पेश श्रा रहे £। थे उपदेश देते £ कि कंग्रेसी 


सृत कर सरझाय का उन्हीं का अल्यस्यद्सम्बन्धी नीति का ऑग्स बन्द कर 


( ४४ ) 


अनुसरण करना चाहिए। वे सुक़ावला करते हैं अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी 
उदारता का, कांग्रेसी सरकारों की मन-गढ़ंत अनुदारता के साथ | इस सूबे के 
हमारे मुसलामान भाई भी पंजाब और बंगाल के वज़ीर-आज़मों के इस दावे का 
समर्थन करते हैं | ऐसी दशा में, जो पंजाब या बंगाल में नौकरियों के मामले में 
अल्पसंख्यकों को अधिकार दिये गये हैं, उनका हम विवेचन करें ओर देखें कि 
बंगाल या पंजाब ने अपने-अपने हिन्दुओं ओर सिक्‍्खों या ईसाइयों के साथ 
कैसा व्यवह्र किया है| यदि युक्तप्रान्‍्त के मुसलमानों और ईसाइयों के साथ 
उसी के अनरूप व्यवहार किया जाय, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सब 
मुस्लिम लीगर्स हमें शाबाशी देंगे; क्योंकि वे तब यह न कह सकेंगे कि. पंजाब 
या बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ उनके भाई-बन्धु जो व्यवहार कर रहे हैं, वह 
तो ठीक है; लेकिन अगर वही व्यवहार इस सूबे के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के 
साथ किया जाय तो वह श्रनुचित होगा | २७ श्रगस्त सन्‌ १६३८ को मि० 
फुज़लुलहक़ की पार्टी के एक सदस्य ने बद्भाल की धारा-सभा में एक प्रस्ताव पेश 
किया था, जिसमें सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि सरकारी 
नौकरियों में, 


मुसलमानों के २३5 ६० प्रतिशत 
हरिजनों की १2 २० ? 
और दूसरे सम्प्रदायों कोी..... . २० ? 


जगहें दी जायें | इस प्रस्ताव का समर्थन: श्री फज़लुलहक़ की पार्टी ने एक स्वर 
से किया। याद रखिए कि पार्टी में मुसलमानों की अधिक संख्या है, लेकिन उससें 
वे योरपियन, एऐग्लो-इरिडियन और ईसाई भी शामिल हैं, जो वद्धाल धारा-सभा 
के सदस्य हैं| कुछ हरिजन भी इस पार्टी में हैं | अतएव यह कहना ग़लत न 
होगा कि इस प्रस्ताव का समर्थन बद्धाल के मुसलमानों, योरपियनों, एऐंग्लो- 
इस्डियनों, ईसाइयों ओर हरिजनों के प्रतिनिधियों ने किया | इस प्रस्ताव की 
माँगों को आबादी की कसौटी पर हमें कसना और देखना चाहिए कि किन 
सिद्धान्तों पर यह सिफारिश अवलम्बित है | क्या इन माँगों के पीछे कोई सिद्धान्त 
भी है या साम्पंदायिकता की सहज लोलुपता ही इसकी प्रेपक है ? बचद्धाल की 
आबादी में, . 


मुसलमान 55% पध प्रतिशत, 
दरिजन श श्प 
सवर्ण हिन्दू दा श५ » श्र 
अन्य अर्थात्‌ ईसाई, सिक्‍्ख, ओर 

बोद्ध आदिक हक २ प्रतिशत # | 


मुसलमान आबादी के लिद्दाज़ से वह्दाँ ५५ प्रतिशत हैं, लेकिन अस्ताव के 
झनुसार सरकारी नौकरियों में उनका हक ६० प्रतिशत होना चाहिए | इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि बड्धाल के मुसलमानों की राय में अक्सरियत--बहुसंख्यक 
मुदाय--के आबादी के लिदाज़ से जितने पद मिलने चाहिए, उतने से अ्रधिक 
देना न तो अनुचित दे ओर न न्‍्यायवातक | दूसरा सिद्धांत, जो इस प्रस्ताव से 
निकलता £, यद हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके सरकारी नौकरियों में उतना 
दिस्सा भी न मिलना चाहिए जितने के वे आबादी के आधार पर पाने के अधि- 
कारी हैं | नमी तो सवर्ण हिन्दुओं के जे २५ प्रतिशत हैं ओर अन्य जो 
प्रतिशत £, अर्थात दोनों के मिलाकर जो २७ प्रतिशत हैं, उनके लिए सर- 
कारी नीकरियों में कुल २० प्रतिशत जगददें सुरक्षित करने की सिफारिश की गई 
£ | बाद रहे कि इस प्रस्ताव का मुसलमानों, ईसाइयों, अंगरेज़ों ओर हरिजनों ने 
समर्थन किया | हाँ, उन्होंने केबल हरिजनों के लिए. ८८ के स्थान में २० जगहों 

के सुरद्धित करने की सिफारिश की | 
झाह्ए, बद्लल के शस प्रस्ताव के शिद्वान्तों को ठीक मानकर हम अपने 


सूये की समस्या पर बिचार करें | बद्नाल में ५५ प्रतिशत मुसलमानों के जब 
६० प्रतिशत नीकरियाँ मिलनी चाहिए तब युक्तप्रान्त के ८४५, यतिशत हिन्दुओं 


है लगभग ६३ प्रतिशन सरकारी सौकरियाँ देना उचित £ | जब २७ पतिशन 


४०४ ३ 


ध््म्न 


बद्गाल में धस्ताय किया गया £ तो उसी हिसाब से १५ प्रतिशत सुंसलमान आर 
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श्याए्श का इस यत भी 2१ प्रतिशत से अधिक स्थानों का देसा इस उयले शा 


संगरगार झास्याय शोगा | कझापग ४० प्रतिशत आर फर्ो २१ अतिशन | हमारे 
सुसरमाम भाई या बताए कि क्या ये चा कि जिने सिद्धानों पर बद्वाल में 


इस गपर्यां हग् हल करन का प्रस्ताव किया. गया ४, उरी सिद्वान्तों घर एस 


( ५४७ ) 


मसले का निर्णय इस सूत्रे में भी कर दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? क्या वे 
यह सानने के लिए तैयार हैं कि बद्धाल की मुस्लिम लीग पार्टी अपने अल्प- 
संख्यकों के साथ जा कुछ करने जा रही है, वह न्यायेचित है ? यदि हाँ, तो फिर 
हमारे सूब्रे के मुसलमानों के कोई शिकायत नहीं हो सकती, यदि उन्हें और 
ईसाइयों के लिए इस यत्रे में सरकारी नोकरियों का ११ प्रतिशत हिस्सा सुर- 
क्षित कर दिया जाय ? 

बरद्धाल का फार्मला, सम्भव है, इस सूबे के मुसलमान और ईसाई भाइयों 
के न भाये तो, आइए, गवर्नमेंट आ्राफ़ इरिडिया ने इस सम्बन्ध में जिस नीति 
का अवलम्बन किया है, उस पर हम विचार करें और देखें कि गवर्नमेण्ट आफ 
इसिडिया के सन १६३२७ वाले प्रस्ताव के सिद्धान्तों के अनुसार इस यवे के हमारे 
मुसलमान और इंसाई भाइयों को प्रान्त की सरकारी नौकरियों में क्‍या प्रति- 
निधित्व मिल सकता है | गवर्नमेंट आफ़ इश्डिया ने उन मौकरियों के विपय 
में, जे उनके अधीन हैं, १६३४ में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में अपना 
मन्तव्य प्रकाशित किया था | उस मन्तव्य के अनुसार मुसलमानों के लिए कम 
से कम २४ प्रतिशत जगहें सुरक्षित रकक्‍्खी गई हैं। यह सेस्त्ुण केवल नई भरती 
के विंषय में है | एक पद से दूसरे पद पर तरक्की के सम्बन्ध में यह अनुपात 
लागू न होगा | यदि आज किसी विभाग में मुसलमानों की संख्या कम है और . 
किसी में उनकी संख्या अधिक है, तो उसका कुछ भी लिहाज़ न किया जायमा | 
दोनों ही विभागों में, जैसे-जैसे जगहें खाली होती जायेंगी, बैसे-वैसे सिर्फ उन्हीं 
रिक्त पड्ढों में २५ प्रतिशत पद मुसलमानों के लिए सुरक्षित रहेंगे। जे भरती 
होगी, वह पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान द्वारा की जायगी | उस इम्तहान 
में अगर २५ प्रतिशत से ज़्यादा सुसलमान कामयाव होते हैं, तो उनके ज्यादा 
स्थान मिल जायेंगे और यदि कमर होते हैं, तो उस कमी के पूरा करने के लिए 
कऊछ मुसलमानों का नामज़दगी करे दी जायगी। यह बात ध्यान में रहे कि सारे 
हिन्दुस्तान में मुसलमानों की आबादी २५ यतिशत से कुछु अधिक है | अर्थाव, 
सवर्नमेंट आफ़ इस्डिया ने मुसलमानों के लिए कम से कम प्रतिशत 
स्थाना का संरक्षण आवश्यक समझा जितने के वे आवादी के आधार पर दक्- 
दार हैं | इस हिसाव से इस सूबे सें मुसलमानों के लिए. १५ प्रतिशत स्थानों का 


( पल ) 


सेस्सुगु कर देना, मुनासित होगा | गवर्नसेंट आफ़ इण्डिया ने मुसलमानों के 
अपनी नौकरियों में उतने प्रतिशत स्थान नहीं दिये, जितने प्रतिशत उन्होंने 
केन्द्रीय अयवबा थारा-सभा में मुसलमान सदस्यों की संख्या निधारित की दे । 
उदाहरण के लिए, केन्द्रीय एसेम्बली में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या 
२३९३३ प्रतिशत रक्खी गई है, लेकिन नोकरियों में महज़ २५ प्रतिशत | 
गवर्नसेंट आफ इस्डिया ने मुसलमान भाइयों के इस दाबे के स्वीकार नहीं 
किया कि जिस हिसाब से धारा-सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया हें, उसी द्विसाब 
से सरकारी नौकरियों में भी हिस्सा मिलना चाहिर| यदि गवनमेंट आफ 
टडिटिया ने इस दलील के मान लिया द्वोता, तो मुसलमानों के लिए उसे अपनी 
नौकरियों में २० नहीं, बल्कि ३३०३३ से हिसाब से स्थान सुरक्षित करना चाहिए 
था। गवर्नमेंट आफ़ इस्डिया ने इस सम्बन्ध में जो निर्णय किया, उससे 
दो सिद्धान्त निकलते हैँ :-- 

४--धारा-ममाश्ों में प्रतिनिधित्व से नोकरियों में प्रतिनिधित्व का कोई 


सम्बन्ध नहीं | 


न 


बशेप के सरकारी नौकरियों में कम से कम उतने स्थान 
ज़रूरत £ जितने स्थान पाने की बढ शआआबादी के 
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विरोध करेगी | श्रतएव गवरर्नमेंट आफ इश्डिया का यह फरसला मुसलमानों के 
आग्रह पर हुआ है | इस फैसले में जो सिद्धान्त स्त्रीक्षत हुए हैं, उन सिद्धान्तों के 
मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है । फिर कोई वजह नहीं मालूस होती कि 
प्रिटिंश मारतवर्ष के लिए जो सिद्धान्त हमारे मुसलमान भाइयों ने सही माने, 
उन्हीं सिद्धान्तों के वे इस सूबे के लिए क्‍यों अद्वितकर समरभे ! तो फिर क्या, 
केन्द्रीय नौकरियों के हिसाब से, सूबे के मुसलमान भाइयों के लिए उतने ही 
स्थान सुरक्षित कर दिये जायें जितने के वे आबादी के आधार पर भागी हैं ? 

इसी सिलसिले में आइए, देखें कि क्या बद्धाल और पञ्ञाव की गवर्न- 
मेंटों ने अपने-अपने सूचे के लिए घारा-समाओं ओर नौकरियों में समान 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के स्वीकार किया है ? बंगाल की एसेम्बली में मुसल- 
मानों के ४६ फ्री सदी प्रतिनिधित्व दिया गया है, वद्यपि आबादी के लिहाज़ 
से उनकी संख्या ५४ फी सदी है| लेकिन वद्धाल की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के 
लिए, सरकारी नौकरियों में उतना हिस्सा नहीं दिया, जितना उन्हें एसेम्बली में 
प्रात्त हद) आबादी के लिहाज़ से ५५ फी सदीवाली जमात के साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व बंगाल की धारासभा में ४६ फी सदी और सरकारी नोकरियों में 
६० फ्री सदी प्राप्त हे और होगा | इसी तरद पंजाब में मुसलमानों की आवादी 
५७ फी सदी है ओर धारासमाश्रों में उनके ४८ फ्री सदी प्रतिनिधित्व मिला है। 
सरकारी नोकरी में उन्होंने अपने लिए ४० फ्री सदी पद लेना मुनासिब समझता | 
इन बातों से यह साफ ज़ाहिर है कि तीनों ही ग्रेर्कांमेसी सरकारों ने युक्तप्रान्त 
के मुसलमानों के इस दावे के उचित नहीं क़रार दिया कि किसी 
सम्प्रदाय-विशेष के सरकारी नौकरियों में उतना हिस्ता दिया जाय, जितना उसे 
धारासभा में प्रात्त है | बंगाल और पंजाब के हिन्दू या ईसाइयों के भी वहाँ की 
मुस्लिम लीगी सरकारों ने नोकरियों में उतने पद नहीं दिये जितने उन्हें धारा- 
सभाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर मिलते | यह विचारणीय वात है कि क्‍यों 
युक्तप्ान्त में बंगाल, पंजाब या भारत की गवर्नमेंटों के द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों 
की अवहेलना की जाय और क्यों थहाँ पर उनके विपरीत एक ऐसा निर्णय 
किया जाय जिससे अल्पसंख्यकों की माँगों के पूरा करने की , वजह से बहु- 
संख्यक्रों के शिकायतों का मोक़ा मिले ? 


का, 


गवर्ममेंट आफ इंडिया ने मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सम्पदायों के 
लिए भी अपनी नौकरियों में न्यूनतम स्थानों का संरक्षण किया है। एऐंग्लो- 
इंडियनों के छोड़कर, बाक्ली सम्प्रदायों ओर जातियों के लिए जिनकी आबादी 
सन १६३४ में ६"४ ओर बर्मा के प्रथक_ हो जाने के बाद ४ हो गई, उनके 
लिए उसने ६ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये हैँ। ऐगलो-इंडियनों के लिए उन्होंने 
विशेष पत्षपान से काम लिया € | इस पक्तपात के देखकर किसी के अ्चरज न 
होना चाहिए, क्योंकि प्रिठिश सरकार जब्र अखिल भारतीय नौकरियों में 
झेगरेजों के लिए. ४० या ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर सकती | तब रजलो- 
इंडियर्नी के साथ पत्षपात करना उनके लिए कोई असम्मब बात नहीं।| लेकिन 
इस मुल्क में दूसरी मानियों के लिए, जिनमें पार्सी, ईसाई, बाद ओर जैन आदि 
शामिल £, इसने ६ प्रतिशन नीकरियाँ सुरक्षित की हैं, जब आबादी में उनकी 
संख्या लगभग ५ के बगवर £ै। यानी, आयादी के देखते हुए. नौकरियों में भी 
इसने उनके २० सैकटा विशेषाधिकार दिया हँ। दसमारे से में ऐसी जातियों 


की संग्ध्या में २०० में ४ £) गवर्नमेंट आफ इंडिया के सिद्धान्तों के शनुसार 


एन झन्य जातियों के आबादी के आवार से २० सकठा अ्विक नाकरियाँ मिल 
ज्ञानी चांटिण | कहाँ गयनमेंद आफ एंटिया के मन्तब्य के अनुसार अन्य 


हक ञ, ०० ि के (न 
सम्पदायसालों के 2स यूत्रे में १० हज़ार में १० पद मिलने चाहिए आर कहाँ 


टूस गये में इनसे सम्पदायों के प्रतिनिधियों की १० हज़ार में एक हज़ार की माँग | 


क्ज्टाफ कक सा निनान लक मो द् टटट्यि क्र मी ई कार 
का मार ईसाई प्रतिनिनि गबनमेंठ आफ इंडिया के शस निगाय के स्वीक 
का्गे ? यटि नहीं, तो क्यों ? 


( ६१ ) 


कांग्रेस के भी अपने सवे के अल्प-संख्यकों की मगों के पूरा करना चाहिए |; 
पंजाब के विभिन्न सम्प्रदायों की आबादी निम्न प्रकार हे--- 


मुसलमान > ५० प्रतिशत; 
हिन्दू ४४५ २७  ; 
सिक्ख स २० ” ओर 
अन्य---ईसाई, आदिक दी 


नौकरियों का विभाजन वहाँ पर जिस तरह किया गया है उसे ब्योरेबार 
हम नीचे देते हैं :--- 
मुसलमानों के डा ५१ प्रतिशत; 
हिन्दुओं के ,.. २६,, ओर 
सिक्‍्खों, ईसाईयों आदि की २० ,, 
ऊपर हमने जे ब्यौरा दिया है, वह उन मुसलमान नेताश्रों के कथन के: 
आधार पर दिया हैं जिनके पंजाब के हालात की काफ़ी जानकारी है। लेकिन 
एक हिन्दू मित्र ने सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में जे अ्रनुपात भेजा है उसे भीः ' 
हम नीचे दे रहे हैं :--- 


मुसलमानों के... ...... ४० प्रतिशत; 
सिक्खों के ... २० ,, ओर 
हिंदू, ईसाई आदि के ३० , 


वहाँ हिंदू ओर ईसाइयों की संख्या मिलाकर ३० प्रतिशत है। सर 
सिकन्दर हयात ने ३० थतिशतवाले अल्पसंख्यकों के नौकरिंयों में उतनी हीः 
जगहें दी हैं, जितने स्थानों के वे आवादी के लिहाज़ से हकदार थे | जो मुसल- 
मान वहाँ पंर ५७ ग्रतिशत हैं, उन्हें ५० प्रतिशत मिला है ओर सिक्‍सखों के 
जो ११ प्रतिशत हैं, २० प्रतिशत दिया गया है| इस हिसाव से यदि पंजाब में 
मुसलमानों को, आबादी में सिर्फ़ ५७ प्रतिशत होते हुए भी; ५० या ५१ प्ति- 
शत नोकरियाँ दी जाती हैं, ते युक्तप्रान्त केहिंदुओं को, जिनकी संख्या ८५ फी 
सदी है ७४५ या ७६ फी सदी जगहें दी जायें, और ईसाई और मुसलमानों के 
उसी अनुपात से स्थान इस सूबे में दिये जाये, जिस अनुपात से पंजाब में ईसा- 


( ६२ ) 
इयें और हिंदुओं के दिये गये हैं। जो शेप स्थान वर्चे, उन्हें, मेरी राय में, 
उस संख्या में जोड़ देना चाहिए, जिसक्रे--आबादी के लिहाज़ से--हरिजन 
अधिकारी हैं| इस तरह से युक्तप्रान्त मैं--- 


हरिजनों के 562 ३२ प्रतिशत; 
3 ३ ५ 

सवर्ण हिंदुओं के कल ५३ , ओर 

मुसलमान तथा इंसाइयों के श्पू , 


जगहें इस सूबे में सिलनी चाहिए | 


(४५ ) 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका निष्कर्ष हम संक्षेप में पाठकों के 
सामने उनके मनेरंजनार्थ निकालकर रख देना चाहते हैं। बच्धाल में अल्प- 
संख्यकों के आबादी के लिहाज़ से कम जगहें दी गई हैं और बहुसंख्यकों 
के आबादी से ज्यादा स्थान देने का प्रस्ताव किया गया है। गवर्नमेंट आफ 
इसि्डिया ने अपने निर्णय में आबादी के आधार के नौकरियों के विभाजन में 
'टोक समझता | पंजाब ने बहुसंख्यकों के आबादी के देखते हुए कुछ कम नौक- 
रियाँ दी हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने एक अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के साथ उदारता 
दिखाई वहाँ उन्होंने सिक्‍खों के छेड़कर हिंदुओं तथा अन्य सम्प्रदायवालों के 
साथ रिंआ्राबत करना उचित नहीं समक्ता | यदि पंजाब का पहला फार्मूला सही 
हो तो हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि वहाँ बहुसंख्यकों के कम देकर अल्प- 
संख्यकों के आबादी के आधार से कुछु अधिक दिया गया है; यानी वहाँ ५७ 
प्रतिशत मुसलमानों के ४१ प्रतिशत स्थान देकर २७ प्रतिशत हिंदुओं के स्थान 
र६ प्रतिशत और १६ प्रतिशतवाले अन्य अल्प-संख्यकों के ( सिकख १३ अन्य 
सम्प्रदाय ३) के। २० प्रतिशत दिये गये हैं | इस तरह से युक्तप्रान्त में भी ईसाइयों, 
एऐंगलो इंडियनों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों तथा मुसलमानों के, जिनकी सम्मिलित 
संख्या १४ पतिशत से कुछ अधिक है, २० प्रतिशत सरकारी नौकरियों में स्थान 
सुरक्षित कर देना चाहिए. | 

अब हम अपनी ओर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समभते | ईसाई, 
मुसलमान, सिक्‍्ख प्रदृति अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि 


६ है...) 


वे हमें बताएँ कि वें किस आधार पर इस सत्र में सरकारी नौकरियों में 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का फैसला कराना चाहते हैं ? वे बंगाल के सिद्धान्त को 
स्वीकार करना चाहते हैं या पंजाब के या भारत-सरकार के ? तीनों ही गेर- 
कांग्रेसी सस्‍कारें हैं | दो में तो मुस्लिम लीगवालों का प्राघान्य है। पंजाब 
ओर बंगाल के प्रधान मन्‍्त्री सुस्लिम लीग के मुख्य स्तम्भ माने जाते हैं। 
उन्होंने अपने-थपने सूत्र में श्रल्पसंसख्यक सम्प्रदायवालीं के लिए. जो मिर्णय 
किया है, क्‍या उन निर्णयों में निहित सिद्धान्तों के हमारे सब्रे के अल्प-संख्यक 
सम्प्रदायवाले अपनाना ठीक समभते हैं ? इस प्रश्न का निर्णय हम अपने दोस्तों 
के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं | उनके फैसले को दम मान लेने को तैयार हैं, 
क्योंकि उस दशा में वे फिर यह न कह सकेंगे कि हमने जान-बूककर उनके 
साथ अनोचित्य का व्यवहार किया । 

जिस प्रश्न पर ऊपर विचार किया गया है, उस प्रश्न का एक पहलू और 
भी है। क्‍या सब प्रकार की नोकरियों से, एक ही सिद्धान्त के श्रमुसार भरती 
करने की ज़रूरत होगी ? कई विभाग ऐसे हैं जिनमें विशेषज्ञों की आवश्यकता 
होती है| उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग को ले लीजिए; | यदि किसी समुदाय- 
विशेष में पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति न मिलें, तो क्‍या इस कमी को दसरे 
विभागों से उस समुदाय-विशेष के व्यक्तियों की अधिक संख्या में लेकर पूरी कर 
दी जाय ? सरकारी नौकरियों को साधारण रूप से हम पाँच भागों में विभा- 
जित कर सकते हैं:--.. 

१---मज़टेड' सर्विसेज़ 

२--नान गज़येड ,, 

३---हुपीरियर सर्विसेज 

४--सबार्डिनिट ,, 

५-“इनन्‍्फीरियर ,, 

मेरी राय में जो कुछ भी अनुपात सरकारी नौकरियों में साम्प्रदायिक 
अ्तिनिषित्व के बारे में निश्चित हो, वह सिफ पहली तीन श्रेणियों की नोकरियों 
के विषय में लागू होना चाहिए | परन्तः चाथी और पाँचवीं श्रेणी में आवादी के 
आधार ही पर अत्येक समुदाय को नौकरी देना उचित होगा; क्योंकि इन पदों के 


( दि४ ) 


कर्मचारियों पर नीति के संचालन का दायित्व नहीं होता। अतएब इनका तो केवल 
साम्पत्तिक दृष्टि ही से विभाजन होना चाहिए.। चपरासी, चाहे हिन्दू हो 
या मुसलमान, वह चपरासी ही है। बह हाकिम नहीं । वह हुकूमत नहीं कर 
सकता | क्या इनकी नियुक्ति ग्रान्तिक अनुपात से लगाई जाय १ इन प्रश्नों 
पर यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है| हाँ, कहा जा सकता है कि नम्बर 
१ से ३ तक की श्रेणियों की नौकरियों की हालत भिन्न है | उनके ऊपर दायित्व 
भी है | शासन में भाग लेने ओर उसके द्वारा समाज की सेवा करने में सब्र 
सम्पदायों के व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए | इन तीनों श्रेणियों की 
नोकरियों का न केवल साम्पत्तिक पहलू है, किन्तु उनका शासनाधिकार से भी 
सम्बन्ध है। 
इनके बंटवारे का, प्रश्न हो सकता है, क्या आधार हो ? इसके विषय 
में, जैसा हम ऊपर कह खुके हैं, में अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता। 
अल्पसंख्यकों के जो नेता हैं, जिनको उनकी ओर से बोलने का अधिकार है, और 
उनकी तरफ से समभौता करने का जो दावा करते हैं, उनका यह धर्म है कि वे 
दिल खोलकर हमें बतायें कि वे क्‍या चाहते हैं ? अभी तक उन्होंने जो माँगें पेश 
कीं, वे पंजाब, बंगाल और केन्द्रीय सरकार के निर्णय के सामने असंगत और 
ब्रेबुनियाद साबित हुई हैं | कोई बजद् नहीं मालूम होती कि युक्तप्रान्त के बहु- 
संख्यकों के साथ क्‍यों इतना अन्याय किया जाय, जितना न बंगाल या पंजाब ने 
अपने बहुसंख्यकों के साथ करने की जुरत की | क्‍या कोई यह कहने का दावा 
करेगा कि युक्तप्रान्त में बहुसंख्यकों के कोई अधिकार नहीं और बंगाल या 
पंजाब के अल्पसंख्यकों के कोई स्वत्व नहीं ? यदि युक्तप्रान्त के बहुसंख्यकरें का 
अपने अल्पसंख्यकों के प्रति कुछ कर्तव्य है तो इस यबे के अल्पसंख्यकों का 
भी अपने बहुसंख्यकों के प्रति कुछ फर्ज़ है | कर्चव्यरहित न कोई 
अधिकार है, और न अधिकारविहीन कर्तव्य | हमें कोई शिकायत नहीं, यदि 
हमारे अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की ओर बहुसंख्यकों के कर्चव्यों पर 
ज़ोर देते या उनकी याद वराबर दिलाया करते हैं। ऐसा करने का उन्हें पूरा 
अधिकार है | उनका ऐसा करना धर्म भी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी 
उनके स्वीकार करना पड़ेगा कि जहाँ उनके अधिकार हैं तहाँ उनके कुछ कर्तव्य 


( ६५ ) 


भी हैं| अधिकारों ही के याद रखना ओर उन्हीं की याद दिलाना जहाँ मुना- 
सिब है वहाँ कर्तव्यों के भूल जाना यां नज़रन्दाज़ केर देना न उनके लिए, हितकर 
है ओर न सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है | न उन्हें भूलना चाहिए: 
और- न हमें भूलना चाहिए---कि मनमुटठाव होते हुए भी हमें श्रौर उन्हें, हम 
सबके, जे। इस मुल्क में पैदा हुए; हैं, इसी मुल्क में रहना और इसी मुल्क में 
मरना है | हम सबके ऊपर इस बात की ज़िम्मेदारी है कि आपसी बातों के 
लेकर कोई ऐसा वचन न बोलें और न कोई ऐसा काम करें, जिससे आपसी 
मनमुझव बढ़े या शान्ति की जगह पर संघर्ष का बोलवाला हो | हठधर्मी से 
तो हमें काम नहीं लेना है | हमें विश्वास है कि अल्पसंख्यक सम्प्रदार्यों के लाग 
भी हृठधमों से काम नहीं लेना चाहेंगे | हमारी यह नीयत है कि आपस के झगड़े 
जहद से जल्द मिट जाये, मिटा दिये जायें, ताकि यह सूवा हिन्दुस्तान में अन्य 
सूबों के मुक़ाबले में उन्नतिशील हो, ताकि यहाँ की ग़रीबी, यहाँ की दीनता, 
जितनी जल्दी मिट सके मिट जाय, ओर इस सूबे का नाम उसी तरह से रोशन 
हो जाय जैसे इसका नास हर्ष या अकबर के ज़माने सें न सिर्फ़ इस मुल्क के 
अन्दर बल्कि इस मुल्क के बाहर भी रोशन था | 


माच १९३९ | 


हमारे ईसाई भाई 


- थुक्त-प्रान्त में श्रल्पता की समस्या का एक पहलू हमारे ईसाई भाइयों का 
सवाल है।-सन्‌ १६३१ में इस सूबे की कुल आबादी ४ करोड़ ८४ लाख थी। इनमें- 


१ मुसलमान. ... ..- - ७२ लाख 

२ ईसाई ४ .... २ लाख ४ हज़ार# 
३ सिंक्ख ्फ ४४४ ४७. ,))# 
४ पारसी ५५४ ३: ०33 


ऐसी दशा में युक्त-प्रान्त के लिए अल्पता के सवाल का संबंध केवल 
मुसलमान और ईसाइयों ही से है। जहाँ तक ईसाइयों का सम्बन्ध है वहाँ तक 
भाषा और लिपि का कोई प्रश्न नहीं उठता। इनके विषय में जिन बातों पर 
विचार करना है, उनका सम्बन्ध या तो नोकरियों से है या स्थानिक संस्थाओं में 
प्रतिनिधित्व से | धार्मिक स्वतन्त्रता और नागरिक हक़ के संरक्षणों का सवाल 
भी हमारे ईसाई भाई उठाते हैं | अ्रतएज़ ईसाइयों की समस्या के तीन रूप हैं । 
सरकारी नौकरियों में इनको कितना हिस्सा दिया जाय ! म्युनिसिपल-बोर्ड, 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या गाँव-पंचायतों में इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाय या न 
दिया जाय, और यदि दिया जाय तो कितना ? इन्हीं तीन प्रश्नों पर हमें इस 
लेख में विचार करना है | 

ईसाइयों की समस्या की तह में केवल धार्मिक भेद ही नहीं 
धार्मिक अन्तर के साथ जातिगत भेद भी मिला है, क्योंकि हमारे ईसाई तोन 
भिन्न जातियों के हैं | इस सूतरे में सके मिलाकर २ लाख ५ हज़ार ईसाई हैं 
जिनमें से १ लाख ८० हज़ार देशी या हिंदुस्तानी ईसाई हैं, बाक़ी २५ हज़ार 
ईसाइयों में २४ हज़ार विदेशी हैं, अर्थात्‌ वे जो हिंदुस्तान के बाहर से आकर 
यहाँ बस गये हैं ओर उनके बाल-बच्चे | शेप ११ हज़ार एँगला इंडियन हैं जो, 
जैसा नाम ही से प्रकट है, अर्थ भारतीय ओर अर्थ श्रभारतीय हैं | इन तीनों ही 

#सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार ईसाइयों की संख्या लगभग 
२॥ लाख से घटकर अनुमानतः १॥| लाख रह गई; पर सिक्‍खों की संख्या ४७ 
हज़ार से बढ़कर ढाई लाख हो गई [-“-++ 


( ६७ ) 
जातियों# के ईसाइयों के हिंत अलग-अलग हैं और तीनों ही की उम्त्याओं के 
रूप भी जुदा-जुदा हैं।इन रूपों पर विचार करने से पहले आइए उनझे 
बहिरज्ञ वितरण का चित्र स्पष्ट रूप से अपने मानसिक पल पर अंकित 
कर लें । ॥ 
ईसाई ( २ लाख और ५ हज़ार ) 
| कै | | 

देशी लो इंडियन विदेशी 

८०,०००. ६१,००० २४,००० 

| | 
शहरी देहाती 

४३,००० १,२४,००० 


( एल ) 


जाति पुरुष सन्नी 
१ विदेशी ईसाई «* छाप. ४ ५,६४२ 
२ एँगलों इंडियन «*«* पूपष्टद 2 पू ४०४ 
३ देशी ईसाई. -«« ८६,७०६... -* ८३,३७१ 


विदेशी ईसाइयों में जहाँ तीन मर्द हैं. वहाँ एक औरत | इसका कारण 
यह है कि बहुत से विदेशी ईसाई फ़ौज में नौकर हैं। तमाम सूबे के ल्री-पुरुष- 
संबंधी अनुपात की दृष्टि से एँग्ली इंडियनों और देशी ईसाइयों के मर्द औरतों 
की संख्याओं में काई विशेष अन्तर नहीं है। युक्तप्रान्त में सन्‌ हे? की 
महंंमशुमारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक सौं मर्दों के अनुपात में ६० ओररतें 
थीं | इस दृष्टि से एँग्ली इंडियनों और ईसाइयों में स्त्रियों की सेख्या बहुत 
काफी है। 

देशी इसाइयों का विभाजन 

देशी ईसाइयों की आबादी १८८१ में ४८ दज्ञीर थी, जो ५० साल में 
बढ़कर १६३१ में २ लाख २. हज़ार हो गई | पिछली ६ मदुंमशुमारियों में इनकी 
संख्या निम्नांकित है-- 


५: कक में 
श्ष््पश्‌ में हि ४८ हज़ार 
श्प्६१ में गा शी पद 9» 
५१६०१ में ४ मम १लाख २ » 
१६११ में 2 ... १लाखछ८ 9» 
१६२१ में ४४३ . २लाख ९ 9» 
१६३१ में २लाख ४ 9» 


ऊपर के आँकड़ों के देखने से दो बातें स्पष्ट होती हैं | एक तो यह कि 

, श्यूप१ से लेकर १६०१ तक अर्थात्‌ २० साल की इसे अवधि में ईसाइयों की 
संख्या दूनी हो गई, अथवा ध८ दशा से बढ़कर १ लाख २ दज्ञार के पहुँच 
गई। और १६०१ श्र १६३१ के बीच में भी इनकी संख्या में वृद्धि 
उतनी ही हुई जितनी श्८८१ और १६०१ में हुई थी। £प८+६ ओर 


(६ ६६ ): 


१६११ के बीच में विशेष बृद्धि हुई, श्रर्थात्‌ १८६१ के ५८ हज़ार 
ईसाई १६११ में १ लाख ७८ हज़ार हो गये, यानी इस २० वर्ष की अवधि सें 
ईसाइयों की संख्या २०८ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी, लेकिन १६११ ओर 
१६३१ के बीच में प्रतिशत वृद्धि की गति २०८ से घटकर केवल १५ रह गई। 
इन आँकड़ों के अर्थ का स्पष्ट करने के लिए हम पाठकों का ध्यान इस बात 
की ओर दिलाना चाहते हैं कि जहाँ १८६१ से १६११ में ईसाइयों की संख्या में १ 
लाख २० हज़ार की इद्धि हुई वहाँ १६११-१६३१ में केवल २७ हज़ार की 
बढ़ती हुई | इन २० साल में वृद्धि की गति उन २० साल की ठ॒लना में कुछ 
कम एक-चौथाई रह गई | इस घटती का क्‍या कारण है ! बढ़ती या तो धर्म- 
परिवर्तन या नैसर्गिक वृद्धि से होती है। नैसर्गिक वृद्धि उसी समय सम्भव है 
जब किसी जाति-विशिष्ट या सम्प्रदाय-विशेष में मरनेवालों की संख्या पैदा होने 
वालों की संख्या के मुक़ाबविले में कम हो | लेकिन सूत्रे के अन्य सम्पदायों की 
ठुलना में ईसाइयों में न तो अधिक बच्चे ही पैदा हुए ओर लोग मी कम 
मरे | अतएव इद्धि तभी अधिक होगी जब दूसरे सम्पदायों के लोग ईसाई होते 
जायें | ऐसा होना भी अब कम हो चला है | घटती का मुख्य कारण सन्‌ १६३१ 
की मर्मशुमारी के कमिश्नर की सम्मति में हिन्दुओं का शुद्धि-आन्दोलन था | 
उदाहरण के लिए, मेरठ ज़िले को ले लीजिए | वहाँ के ईसाई सन्‌ १६२१ में 
२७ हज़ार से घटकर १६३१ में लगभग १४ हज़ार रह गये, क्योंकि जिन चमारों 
और भंग्ियों ने अपने के १६२१ में ईसाइयों में गिनवाया था, उनसें से बहुतों 
ने सन्‌ १६३१ में अपने को आर्यसमाजी लिखवाया | एटा ज़िले में इसी कारण 
से सन्‌ १६२१ की तुलना में सन्‌ १६३१ में ईसाइयों की संख्या में लगभग 
३ इज़ार की कमी हो गई | इसी तरह से पीलीमीत में भी घटती हुईं | सन्‌ ४१ 
की मरदुमशुमारी के समय इस सूबे के ईसाइयों की क्या स्थिति होगी, इसके विपय 
में अमी कुछ कहना असम्मव है | 

इस सूतरे के ईसाइयों की तीन भिन्न जातिययाँ हैं--.. (१) योरोपियन, 
(२) एँलो इंडियन और (३) देशी ईसाई | सन्‌ ३१ में इस सूबे में २४ हज़ार 
योरोपियन ईसाई थे, ११ हज़ार एँगलो इंडियन और १ लाख ७० हज़ार देशी 
ईसाई | विदेशी ईसाइयों की संख्या १६११ में ३७,००० से घटकर ६१६३१ 
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में २४,००० रह गईं | इनमें से अधिकांश शहरों में रहते हैं | सत्े के २२ प्रमुख 
नगरों में योरोपियनों की आबादी श्८ हज़ार ओर एँगलो इंडियनों की आबादी 
लगभग ८ हज़ार सन्‌ ३१ में थी | 

आइए, अब सूबे में देशी ईसाइयों के वितरण पर एक नज़र डालें। 
जैसे ऊपर कहा जा चुका है, इस सूत्रे में ? लाख ७० हज़ार देशी ईसाई हैं। 
इनमें से ४५ हज़ार शहर और क़स्त्रों में आवाद हैं; और १ लाख २५ हज़ार 

देहातों में आबाद हैं।|आगे की तालिका से ईसाइयों का ज़िलेवार वितरण 

पाठकों को मालूम होगा--- 

शहरों ओर क़स्त्रों में रहनेवाले ईसाइयों की संख्या पूर्णाझ्लों में 


ज़िले का नाम देशी ईसाई विदेशी ओर एंग्लो.. जोड़ 
इंडियन ईसाई 
2 मुरादबाद ४,७०० पू०० प,२०० 
२ लखनऊ ३,७०० पू,६०० ६,६०० 
३ मेरठ ३,६०० ३२,३०० ६,६०० 
हु अलीगढ़ २,६०० १०० ३,० ०० 
प५ इलाहाबाद २,४०० ४,००० ६,४०० 
६ कानपुर २,४०० २,६०० पू,००० 
७ बरेली २,४०० १,४०० ३,६०० 
८ आगरा २,२०० 2,६०० प्‌,४०० 
६ वुलन्दशहर १,६०० ० १,६४० 
१० बदायूँ 4,६०० र्६ १,६२६ 
५44 देहरादून 4१,६०० २,५०० ४,१०० 
श्र भाँसी 4,६०० २,७०० ४,३०० 
2३ सहारनपुर १,9०० प्प्०० २,३०० 
श्ड एटा २,५०० २६० १,७६० 
१५ मुज़फ़्फरनगर १२,५०० श्२० 2,६२० 
१६ मथुरा 2,२०० ६०० 2,६०० 
१७ बिजनीर १,३०० ३१ १, है रे १ 
श्य पीलीमीत 2,००० 42 * 2,०४५ 
बह फर्बाबाद 2,००० १७७ 2,१७७ 
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. देह्वतों में रहनेवाले ईसाई प्रायः समी देशी हैं | केवल ८ ज़िले ऐसे हैं 
जिनकी देहातों में रहनेवाले देशी ईसाइयों की संख्या ५,००० से अधिक है | 


नं० नाम ज़िला देहातों में रहनेवाले ( पूर्णीकों सें ) 
१ मुरादाबाद में १८,००० 
ये अलीगढ़ 99 ₹५,००० 
३8 बदायूँ. ,, १४,००० 
४ चुलन्दशहर कह; 2२,००० 
६4 मेरठ 99 8०,००० 
६ बरेली 99 2०,००७ 
७ मुज़फ़्फरनंगर,, ६,००० 
ण्ण्टा 95 ८,००० 
४ ज़िलों में ऐसे ईसाइयों की संख्या ३ और ४ हज़ार के बीच में है--- 
१ मथुरा 
२ मैनपुरी 
2 फ़र्रवावाद 
» आगरा 


निम्नलिखित ६ ज़िलों में देहाती ईसाइयों की संख्या १,००० से 
अधिक है :-.- 


१ अल्मीड़ा २ बनारस 
१ गोरखपुर . ४ बलिया 
५ बिजनीर ६ सहारनपुर 


. सूबे के शैप ३० ज़िलों के देहातों में इनकी संख्या प्रतिज्ञिला १,००० से 
नीचे है। 

. ऊपर की तालिकाओं का विशेष महत्त्व है। विशेष महत्त्व कई दृष्टियों 
से है। आम-पंचायतों, ज़िला-बोडों और म्युनिसिपल-बो्डों में ईसाइयों का और 
विशेषकर देशी ईसाइयों का किस अनुपात से प्रतिनिधित्व हो! क्या आम-पंचायततों 
में इनके प्रतिनिधित्व दिया जाय ? और यदि दिया जाय तो इनका चुनाव थक 
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हो या संयुक्त ? यदि संयुक्त हो तो इनके प्रतिनिधियों की संख्या क़ानूनन सुरक्षित 
कर दी जाय ! ऐंग्ले इंडियनों और येरोपियनों के! प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया 
जाय या नहीं ? ये सब प्रश्न महत्त्व के हैं | इन पर विचार करने के लिए ऊपर 
के आँकड़ों से पाठकों के बड़ी सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, ग्राम- 
पंचायतों के ले लीजिए | ये में ? लाख ६ हज़ार गाँव शहर या कस्े हैं, 
जिनमें से सारे युक्त-प्रान्त में ४५० नगर और क़स््रे माने जाते हैं| इस हिसाब से 
देशी रियासतों के छोड़कर युक्तप्रान्त में लगभग १ लाख ५ हज़ार गाँव होंगे 
और इन देहाती रक़बों में बसनेवाले देशी ईसाइयों की संख्या १,२५,००० है 
जिनमें से वालिग़ों की संख्या लगभग ६० हज़ार होगी, अर्थात्‌ प्रत्येक गाँव पीछे 
१ से कम ओर आधे से कुछ अधिक देशी ईसाई बैठा | इस एक से कम ईसाई 
के विशेषाधिकार के संरक्षुण के लिए, ग्राम-पंचायतों में विशेष प्रतिनिधित्व देना 
चाहिए था नहीं १ 

इस सूबे में केवल १६ शहर ऐसे हैं, जिनमें देशी ईसाइयें की आबादी 
१,००० से अधिक है | इन शहरों के नाम और इनके देशी ईसाई निवासियों की 
संख्या पाठकों के मिल जायगी। सबसे अधिक संख्या मुरादाबाद शहर में है, जहाँ 
४,७०० देशी ईसाई रहते हैं। मथुरा ओर विजनोर में सबसे कम ईसाई हैं, 
अर्थात्‌ प्रत्येक में लगभग १,३०० हैं | ऊपर पाठकों के उन ज़िलों के नाम 
मिलेंगे जिनमें १,००० से अधिक देशी ईसाई रहते हैं। यहाँ पर इतना कह देना 
सिर्फ काफ़ी होगा कि सिर्फ ८ ज़िलों के देहातों में ८,००० से लेकर १८,००० 
तक की संख्या में देशी ईसाई मिलेंगे | चार ज़िलों में देशी ईसाइयों की संख्या 
३ हज़ार से ४ दृज़ार गतिज़िले के बीच में हैं | ३,००० से कम किन्तु १,००० के 
ऊपर देशी इंसाइयों की आबादी जिन ज़िलों में है उनकी तायदाद सिर्फ़ ६ है| 
सूत्रे में सिफ १८ ज़िले ऐसे हैं जिनके देहातों में १,००० के अधिक देशी ईसाई 
आपके मिलेंगे और मद्दज़ ८ ज़िलों में इनकी आबादी ५,००० के ऊपर है। 

शिक्षा 

इस यत्रे में पढ़े-लिखां की संख्या बहुत थोड़ी दे | सब मज़दयों के यदि 
हम लें तो सन्‌ ३१ में ५ वर्ष ओर ५ वर्ष से अधिक आयुवाले प्रत्येक इज़ार 
व्यक्तियों में केबल ५५, साक्षर थे, जिनमें से ऐसे पुरुषों में ६४ ओर ऐसी स्त्रियों 
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में ११ प्रतिहज़ार पढ़-लिख सकती थीं | सत्र जातियों के ईसाइयों में साक्षरता 
सूबे के अनुपात से पंचगुनी अधिक थी। सन्‌ ३१ में ५ वर्ष या उससे अधिक 
सम्रवाले साक्षर ईसाई २८६ प्रतिहज़ार, ३१२७ प्रतिहज़ार मर्द और २४१ प्रति- 
हज़ार औरतें थीं। ख््रियों की साक्षरता विशेष रूप से चित्ताकर्पक है | सूते में जहाँ 
हज़ार में सिफ़ ११६ सित्रियाँ साक्षर थीं, वहाँ ईसाइयों में साक्षर ख्रियों की संख्या 
प्रतिहज़ार २४१ थी, यानी सूबे के ओसत से २१ गुना अधिक साक्षरता ईसाई 
सख््रियों में विद्यमान थी | देशी और विदेशी ईसाइयें में सूत्रे के औसत की तुलना 
में कितनी अधिक साक्षरता फैली हुई है, इसका पता नीचे की तालिका से हमें 
लगता है :-- 
१६३१ में 
व्यक्तियों में. भर्दों में. ख््रियों में 
£ सूत्र की सब जातियों 
और सम्प्रदायों का 


औसत ७ ६१ ह्‌ 
देशी ईसाई श्प्र १५६ श्ष्प 
३ अन्य ईसाई ७०१ छ्प्् भ्रूदछ 
४ सब ईसाई २४५ श्पर्‌ २०२ 


यदि हम १६३१५ की आबादी में सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों के लें जिनकी 
उस समय उम्र १५ से २० वर्ष तक थी, तो विभिन्न सम्प्रदायों के प्रत्येक हज़ार में 
साक्षुरों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी-- 
सब उम्नो के प्रत्येक हज़ार में साक्षरों की संख्या 
व्यक्ति. मर्द औरत 


१ सूबे का श्ोसत छ२. १२० श्र 
२ हिंदू 'सनातनी” घ्७छ.. ११४ १३ 
३ मुसलमान ७७. १२४ श्द 
४ सिक्‍्ख श्फ््ड श्र ४६ 
पर. देशी इंसाई र३्७छ. रचा... २२६ 
र अन्य ईसाई... छ७६.. दशा. ६२७ 


( ७४ ) 


पृष्ठ ७३ के आँकड़ों के ज़रा ध्यान से देखिए | हिंदुओं और मुसलमानों के 
मुक़ाबिले में देशी ईसाई तिगुनी से अधिक संख्या में साक्षर हैं| कम से कम 
तालीम की दृष्टि से देशी ईसाइयों के पिछुड्ा या दलित कोई भी न कहेगा। 
जिस सम्प्रदाय के लोग शिक्षा में इतनी अधिक उन्नति कर चुके हों वे यदि चाहें 
तो सूब्रे के साव॑जनिक और साम्पत्तिक जीवन में आसानी से नेतृत्व के। अपने हाथ 
में ले सकते हैं | क्‍यों उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके ऐतिहासिक कारण है। 
उनकी विवेचना हम आगे चलकर करेंगे | यहाँ पर तो इस सम्भव के असम्भव 
हो जाने के रहस्य की ओर हम संकेत कर देना चाहते हैं | 


अग्रेल १९३९ | 


सूबे के मुसलमान 

युक्त-पन्त में यद्यपि मुसलमानों की संख्या १०० में कुछ कम १५ है, 
परन्तु कई ऐतिहासिक कारणों से उनके इस सूचे ओर देश में विशेष महत्व प्राप्त 
है | हमारे राजनीतिक और सामाजिक संवर्धन की दृष्टि से भी इस १५ फ्री सदी 
के भुला देना अनुचित होगा | इसीलिए, आइए, हम अपने सू्े के मुसलमानों 
के वितरण पर विचार और उस वितरण के सामाजिक परिणामों और प्रत्ृत्तियों 
के समझने की कोशिश करें | सूबे के मुसलमान सूते के हिन्दुओं से, महज़ब के 
छोड़कर, ' ओर किसी बात में भिन्न नहीं हैं| हम सब जो इस सूत्रे में बसते हैं 
इसी की ख़ाक से बने हैं | से में वैसे ही, जैसे देश में, एक ही क़ोम के लोग 
हमें आपके मिलेंगे | न यहाँ पर कोई हिन्दू क़ौम है, न कोई मुसलमान क़ौस 
और न ईसाई क्रीम । अँँगरेज़ ओर ऐग्लो-इण्डियनों के छोड़कर बाकी सब 
सम्प्रदाय के लोग एक ही जाति के हैं | उनके हाड़-मांस में कोई भेद नहीं | जो 
लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने “देश” से आकर इस मुल्क में बस गये हैं, वे 
एक भारी भ्रम के शिकार हैं| बाहर से कुछ मुललमान ज़रूर इस देश में आये, 
लेकिन वे यहाँ पर उसी तरह से खप गये, जैसे मुद्दी भर नमक गंगाजल में खप 
जाता है | उसका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं रह जाता और न उसके कारण 
गंगाजल ही में कोई ख़ास परिवर्तन हो जाता है। हिंदुस्तानी ईसाई इसी तरह 
उन लोगों की ओलाद हैं, जे। पहले हिंदू थे पर बाद के ईसाई हो गये । मौजूदा 
मुसलमान भी श्रादि में हिंदू ही थे। आज भी आय; हिंदू मुसलमान या ईसाई 
धर्म अहण करते हैं। लेकिन महज़ मज़हब के बदलने के कारण उनकी क़्रौमियत 
( जातीयता ) में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हो जाता। जापान, जम॑नी या 
ईंगलैंड में भी, जैसे हिन्दुस्तान में लोग अकसर एक धर्म के छोड़कर दूसरे 
मज़हब्र के अपना लेते हैं; लेकिन धर्म के बदल जाने पर भी जापानी जापानी 
ही, जर्मन जर्मन और झँगरेज़ अँगरेज़ ही बना रहेगा । इसी तरह, सिर्फ घर्म के 
बदल जाने के कारण, किसी देश के रहनेवालों की क्ौमियत में कभी कोई 


( ७६ ) 


अन्तर नहीं हो जाता | जिन लोगों ने करोमियत की भौतिक विलक्षणता पर 
ध्यान दिया है उनका यह कहना है कि युक्त-प्रान्त की भिन्न जातियों का सम्मिश्रण 
इतनी अधिक मात्रा में सदियों पहले हो चुका है कि युक्त-प्रान्त के सब॒ निवासी 
एक ही जाति के कहे जा सकते हैं। भारत पर परदेशियों के कई हमले पुराने ज़माने 
में हुए हैं, यह ठीक है; और यह भी ठीक है कि आक्रमणकारी सेनाओं में बहुत 
काफी संख्या में परदेशी मौजूद थे, लेकिन ऐसे जो परदेशी हिंदुस्तान के बाहर 
से सूबे या देश में आये, वे यहाँ की जनता में घुल-मिल गये | उनका कोई 
स्वतन्त्र चिह वाक़ी न रहा | जिस तरह से हमारे भाई, मिस्टर विलियम या 
मिस्टर डेविट, ईसाई होते हुए भी हिंदुस्तानी हैं, उसी तरह मौलाना क़ादरी या 
मिस्टर अन्सारी भी दिंदुस्तानी हैं; उसी अंश में वे लोग हिंदुस्तानी हैं, जिस अ्रंश 
में पंडित रामलाल या चौधरी बिहारीलाल हिंदुस्तानी हैं | लोगों के मज़हब जुदा- 
जुदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मज़हब में भेद होने के कारण लोगों की जातीयता 
या क्रोमियत में कोई अन्तर नहीं आरा जाता | 

सूत्रे के मुसलमानों का जब हम ज़िक्र करते हैं, तो उनका ज़िक्र इस 
नीयत से नहीं करते हैं कि वे हिंदुस्तानी नहीं हैं या वे किसी दूसरी जाति-विशेष 
के अंग हैं; किन्तु इसलिए कि हिंदुस्तान के मज़हबी भेद-भाव को राजनीतिक 
परिस्थितियों ने विशेष महत्त्व दे रकक्‍्खा है | सतरे के मुसलमानों का यदि हम 
अल्पसंख्यक कहते हैं. तो हमारी मंशा यह कदापि नहीं होती कि वे हमसे जुदा 
किसी दूसरी जाति के हैं | उनकी और हमारी जाति एक है। योरप और हिंदु- 
स्तान की अल्पता'-सम्बन्धी समस्‍यायें एकदम भिन्न हैं। योरप में “अल्पता” का 
सम्बन्ध है भिन्न जाति के उन अल्यसंख्यकों से, जिन्हें किसी देश के दूसरी क्ौम के 
बहुसंख्यक के बीच में रदना पड़ता दें | उदाहरण के लिए, पोलेंड या चेकोास्लो- 
याकिया में जर्मन अल्पसंख्यक थे या फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यकों की 
समस्या दे । वहाँ अल्पता? का आधार जातीय भेद माना जाता द | दिंदृस्तान में 
अल्ता! की समस्या का आधार जातीय विभेद नहीं, कित्त मजदब या धर्म में 
भिन्नता है| इंग्लैंड में प्रोटेस्ट्रेंट हैं, क्वेकर ह, रोमन-केंवलिक हैं| सबके 
धर्म जुदाजुदा ईं, लेकिन हैं, सत्र एक ही जाति के। सब अगरेज 
£। इसी ,तरद सुक्तओान्त में भी ईसाई, मुसलमान ओर दिंदू-वर्म के 


( ७७ ) 


माननेवाले अलग-अलग गिने जाते हैं, किंतु वे सब इसी प्रान्ते के निवासी हैं| 
. इनकी अलग-अलग क़ोमें कहना ऐसी दशा में कूठ का प्रचार करना है | मुसल- 
मानों की भी केई अलग क्ौम नहीं हो सकती | यदि धार्मिक विभेद क्लौमी 
जुदेपन की कसौटी मान ली जाय, तो मुसलमानों में भी जहाँ सुन्नी क़ौम है वहाँ 
शिया, बहावी आदि विभिन्न सम्पदायों के माननेवाली विभिन्न जातियाँ हैं | 
शिया ओर सुन्नियों में मज़हबी अन्तर होते हुए भी दोनों की क्रोम यदि हम एक 
ही मानते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि दिंदू और मुसलमानों में भी मज़हबी 
भेद के होते हुए दोनों एक ही जाति के हैं। 

मुसलमानों के युक्त-प्रान्त में वितरण की तीन विशेषतायें हैं। पहली यह 
है कि मुसलमान अधिकतर संख्या में शहरों या क़स्त्रों में रहते हैं, देहातों में कम | 
दूसरी विशेषता यह है कि पश्चिम में उनकी संख्या अधिक है पूर्व में कम | 
तीसरी विशेषता यह है कि उप-हिमालय पश्चिमी गंगा के मैदान के पश्चिमी खंडों 
में मुसलमानों की जितनी घनी आबादी है, उतनी घनी आवादी सूबे के अन्य पूर्वी 
खेडों में आपके नहीं मिलेगी | 

आप नगर ओर क्षस्त्रों के ले लीजिए | इन सबकी कुल आबादी ५४ 
लाख है जिनमें से २१ लाख मुसलमान हैं | सूबे के मुसलमानों की कुल आबादी 
'७२ लाख है, अर्थात्‌ सूबे के कुल ७१ लाख मुसलमानों को यदि हम लें तो उनमें 
से २१ लाख शहराती और ५१ लाख देहाती मुसलमान १६३१ में थे | नगर 
और कस्तों की आबादी के ही यदि हम सिर्फ़ लें तो प्रत्येक १०० की आबादी 
में ३६ मुसलमान थे | देहात की कुल आबादी चार करोड़ तीस लाख है 'जिनमें 
से ५१ लाख मुसलमान हैं अर्थात्‌ १०० में ११ मुसलमान | सूबे में जितने हिंदू 
हैं उनमें से ३२ लाख हिंदू श्रर्थात्‌ आठ सैकड़ा.तो शहर और कस्त्रों में रहते हैं 
ओर ३ करोड़ ७२ लाख यानी ६२ प्रतिशत हिंदू देहात के रहनेवाले हैं | लेकिन 
सूबे के प्रत्येक २४ मुसलमानों में से ७ मुसलमान शहर, और कस्तरों में और १७ 
मुसलमान देहात में बसते हैं | ऊपर जो आऑँकड़े दिये गये हैं उन्हें केष्ठक के रूप 
में हम पाठकों की सुविधा के लिए पृष्ठ ७८ में दे रहे हैं :-.. 
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युक्त-पान्त के कस्यों और देहातों में 
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जिस तरह से युक्त-प्रान्त के क़स्षों ओर शहरों में मुसलमानों की अधिक 
आबादी हमको मिलती है उसी तरद्द बद्धाल के कस्बों और शहरों में हिन्दुओं 
की ग्रधिकतर आबादी आपके मिलेगी । इसका कारण पत्यक्ष हैं| अल्पसंख्यक 
समुदाय के लोग उन्हीं स्थानों में रहना पसन्द करते हैं जहाँ उन्हें आत्म-रक्षा की 
अधिक सुविधा मिल सकती है। आत्मसमर्पण की दृष्टि से युक्त-प्रान्त में मुसल- 
मानों और बंगाल में हिन्दुओं को देहात की तुलना में शहर और क्वस्त्रों में 
आसानी से संरक्तण की अधिक सुविधायें प्राप्त हैं | इसका एक ऐतिहासिक कारण 
भी हैं | जहाँ तक हमारे सत्रे का सम्बन्ध दे वहाँ सुसलमानी शासन होने के कारण 
शहर और क़स्त्रों में मुसलमानों का अधिक संख्या में होना स्वामाबिक था। बहुत- 
से कृस्पों और नगरों की बुनियाद ही मुसलमानी अ्रमलदारी के कारण से पड़ी 
थी | ऐसी दशा में केई अचरज की बात नहों यदि हमारे सूबे में ७२ लाख 
मुसलमानों में से ११ लाख मुसलमान आज दिन हमें क़स्यों और शदरों में मिलते 
हैं। इसका एक और भी परिणाम दे) औसत हिंदू के मुकाबले में औसत मुसलमान 
की आमदनी अ्रधिक हूँ | शदर के रदनेवालों की रहन-सहन देद्मातियां की रहन- 
सदन से कुछ अधिक ऊँची अवश्य द्ोती है। देदातियों की इतनी आमदनी भी 
नहीं दोती जितनी शहर या कस्त्रों के रइनेवालों की होती दै | देद्यातों में भी दिंदू 
किसान और मुस्लिम कारीगर हैं| कारीगर किसान से अधिक कमाता है| दोनों 
की माली हालतों में श्रन्तर होने के कारण यह स्वाभाविक हैं कि एक अधिक 
बलशाली और दूसग नुलना में कमज़ोर दों। यही कारण दे कि हमारे यूत्रे में 
जब किसी महामारी का प्रकेप हुआ, श्रकाल पद्ा या अतिड्रष्टि हुई नो मुसलमानों 
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की तुलना में आवक हिंदू मरते हैं | १८८१ से १६६१ तक की मर्दुमशुमारियों की 
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'रिंपोर्टे के आप देख जाइए, आप भी उन्हीं परिणामों पर पहुँचेंगे जिनका मेने 
उल्लेख किया है | यह किंवदन्ती चली आती है कि हिंदुओं के मुक़ाबिले में 
मुस्लिमों की माली हालत ख़राब है | मुस्लिम वक्ता और लेखक भी - हिंदुओं के 
खुशहाल ओर अपने के। मुफ़लिस कहा करते हैं। लेकिन वास्तव में बात ऐसी 
नहीं है। | 

सूत्र में ८५ म्थुनिसिपैल्टिया हैं, इनमें से बीस ऐसी म्युनिसिपेल्टियाँ 
हैं जिनमें मुसलमानों की आवादी हिंदुओं की आबादी से अधिक है। मीचे की 
तालिका से पाठकों की उन बीस म्युनिसिपैल्टियों के नाम मालूम हो जायेंगे और 
उन्हें इसका भी पता लग जायगा कि किस म्युनिसिपैल्टी की कुल आबादी में 
अतिशत मुसलमानों की कितनी संख्या है :--- 


नाम म्युनिसिपैल्टियाँ. आबादी के प्रतिशत मुसलमानों की संख्या 
नरगिस 
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नाम म्युनिसिपेल्टियाँ. आबादी के प्रतिशत मुसलमानों की संख्या 


केरानी कट नप प््३ ६ 
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नीचे की ३० म्युनिसिपैल्टियों में मुसलमानों की संख्या १०० 

५० से कम लेकिन ३३ से अधिक है :-- 

मेरठ औह ५2६ ४६*१ 
फतेह पुर दा मर ४४*० 
शाहाबाद ४४ 5 ४८१ 
धामपुर के कक डेप ० 
नवाबगंज (बाराब॑की) बन्द २८ ४६६ 
पीलीमीत 22 5४ ४६९२ 
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कादीपुर धर ४१*१ 
ईपुर के 
गांटा ० तप ७१० 
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लखनऊ ४५४ 0४ ८० पर 
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साम स्युनिसिमैल्टियाँ आबादी के प्रतिशत मुसलमानों की संख्या 
सीतापुर 8 दक ३६*६ 

« उन्नाव ' है 2 2 ३०४ 
गोरखपुर कर पे ३६*३ 
र्ड़की «पे ०३ श६' रे 
बिलासपुर ००४ ३० ३५८ 
आगरा हे ४४४५ १५०१ 
कासगगी न घट २४७ 
बेला (प्रतावगढ़) ४ड # ३७"२ 


८५ म्युनिसिपैल्थियों में से २० म्युनिसिपैल्टियाँ ऐसी हैं जिनमें मुसलमानों 
की जन-संख्या हिंदुओं की जन-संख्या से अधिक है ओर ३० में वे एक तिहाई से 
कुछ श्रधिक और आधे से कुछ कम हैं। कुल ३५ म्युनिसिपैल्टियों ऐसी बचती हैं 
जिनमें मुसलमानों की आबादी कुल आबादी की एक तिहाई से कम है| इन 
स्युनिसिपैल्टियों को छोड़कर, सूबे के दूसरे क़स्त्रों की संख्या ३५६ है | इनमें 
भी पश्चिमी हिस्से में बहुत-से ऐसे कस्बे आपको मिलेंगे, जिनमें मुसलमानों की 
अधिक आबादी है | जिन क़स्त्रों में हिन्दू अधिक हैं, उनमें भी अल्पसंख्यक 
मुसलमानों की काफ़ी आवादी है | यही कारण है कि शहर और कस्त्रों में हिंदू- 
मुसलमानों के भागड़े प्रायः हुआ करते हैं | होली, ताजिया, आरती और बाजे 
को लेकर हर आये दिन दोनों सम्पदायों में कशमकश बनी रहती है| झगड़ा 
होता है, यह दुख की बात है; लेकिन साथ ही हमें यह न भूलना चाहिए. कि 
इन ८५ म्युनिसिपैल्टियों और ३५६ क़ृस्मों के अलावा, सूबे में एक लाख 
ओर पाँच हज़ार गाँव भी हैं। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि सूत्रे में जो कुछ 

' दंगा-फ़ताद होता है उसकी सीमा बहुत परिमित है | बंगाल के प्रधान मन्‍्सत्री, 
मौलवी फ़ज़लुलहक़ साहब ने दिसम्बर १६३६ को कांग्रेसी सरकार के ज़माने में 
होनेबाले उन दंगों ओर फसादों की एक फ़िहरिस्त अख़बारों में पकाशित की 
थी, जो इस सूबे में हुए । ऐसे दंगों की कुल संख्या, मिस्टर हक़ के अनुसार, 
३२२ या ३३ थी | ढाई साल की अवधि में एक लाख और ६ हज़ार गाँवों, 

फाण ६ 


६ कर) 


कृस्बों और नगरों में सिर्फ ३३ स्थानों में झगड़े हुए | हक़ साहब ने अपनी 
फिहरिस्त में जिन स्थानों के नाम गिनाये हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जहाँ कांग्रेसी 
सरकार के ज़माने में कहीं कोई कूगड़ा नहीं हुआ | अगर ऐसे रुथानों को हम 
निकाल दें, तो कांग्रेसी हुकूमत के ढाई साल की अवधि में कुल २४ या २४ दंगे 
रद जाते हैं अर्थात्‌ प्रतिवर्ष दंगों का ओसत १० बैठता है | एक लाख ओर छ: 
हज़ार गाँवों, कस्त्रों ओर नगरों में यदि १० स्थानों में साल के ३६४ दिन के 
अन्दर हिन्दुओं ओर मुस्लिमों में खटपट हो जाय तो दुख की वात तो अवश्य है, 
लेकिन कोई अचरज की बात नहीं | १० हज़ार स्थानों में यदि किसी एक स्थान 
में झगड़ा हुआ तो इसका यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि सारे सूत्रे की 
शान्ति भंग हो गई | 

नीचे की तालिका में जो आंकड़े दिये जाते हैँ, उनसे आपको पता चलेगा 
श्यय १ से लेकर १६३१ तक मुसलमानों की संख्या में क्‍या वृद्धि हुई 
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( परई ) 


बाल-विवाह की प्रथा नहीं है, उनमें विधवा-विवाह भी जायज है। 
हिन्दओं में भी ट्विजातियों को छोड़कर अन्य जातियों में विधवा-विवाहे 
होता है, लेकिन तो भी विधवाओं की संख्या हिन्दुओं में अधिक है। 
माली हालत की कमी, वाल-विवाह का चलन ओर विघवा-विवाह का 
निषेध, इन तीन कारणों से हिन्दुओं की इद्धि बहुत कुछ मारी जाती है 
और जब तक हिन्दुओं के सामाजिक संगठन में व्यापक परिवर्तन न होगा 
तब तक उनकी ब्रद्धि बहुत कुछ क्ञीय ही वनी रहेगी | दमें इससे यहाँ पर सरो' 
कार नहीं है कि हिन्दुओं में वाल-विवाह बन्द कर दिया जाय या विधबाओओं को 
पुनर्विवाह का अधिकार मिल जाना चाहिए, यह तो हिन्दू-समाज के नेताओं 
ओर हितैपियों के विचार और निर्णय की वात है | लेकिन हिन्दू और मुसलमानों 
की जन-संख्या में वृद्धिगतियों की तुलना करते समय प्रसंगवश मैंने उन कारणों 
का उल्लेख कर देना यहाँ पर उचित समझा, जिनकी वजह से हिन्दुओं की वृद्धि 
मारी जाती हैं। मुसलमानों को दृद्धि इसलिए अधिक हुई क्योंकि उनमें बच्चे 
अधिक पैदा होते हैं, उनमें लोग भी क्रम मरते हैं ओर वे अधिक दिनों तक जीवित 
भी रहते हैं | इसके विपरीत हिन्दुओं के बच्चों की पेदाइश कम है, हिन्दू श्धिक 
संख्या में मरते हैं ओर कम वर्षों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि 
पिछुले पचास साल तक में मुसलमानों को आयादी में सन्तोध्रजनक वृद्धि हुई 
आओर हिन्दुओं में मुसलमानों के देखते हुए उन्हीं के बरावर दू,द न हो पाई 
जान-बूभकर मेंने पेदाइश, मत्यु, विवाह की आयु, जीवन की अ्रवधि आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाले आँकड़ों से लेख के कलेवर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी | 
जो सज्जन इस बात की व्यापक जानकारी करना चाहते हैं उनके लिए सूबे की 
पुरानी महुमशुमारियों की रिपोर्ट मौजूद हैं | सधारण पाठकों के लिए. तो उतना 
काफ़ी है जितने का मेने ऊपर उल्लेस कर दिया है | 


युक्त-प्रान्त के प्राकृतिक खण्ड 


(अआ) हिमालय-पश्चिमी :--(१) नैनीताल (२) अलमोड़ा (३) गढ़वाल 
(४) देहरादून | 


६ फहे। ) 


कस्तों आर नगरों में सिफ ३३ स्थानों में झगड़े हुए. | हक़ साहब ने अपनी 
फिहरिस्त में जिन स्थानों के नाम गिनाये हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जहाँ कांग्रेसी 
सरकार के ज़माने में कहीं कीई झगड़ा नहीं हुआ । अगर ऐसे रुथानों को हम 
निकाल दें, तो कांग्रेसी हुकूमत के ढाई साल की अवधि में कुल २४ या २५ दंगे 
रह जाते हैं अर्थात्‌ प्रतिवर्ष दंगों का औसत १० बैठता हैं | एक लाख और छू: 
हज़ार गाँवों, कत्यों ओर नगरों में वदि १० स्थानों में साल के ३६५ दिन के 
अन्दर हिन्दुओं और मुस्लिमों में खटपट हो जाय तो दुख की बात तो अवश्य है, 
लेकिन कोई अ्रचगज की बात नहीं । १० इज़ार स्थानों में यदि किसी एक स्थान 
में कगड्ठा हुआ तो इसका यद्द परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि सारे सते की 
शान्ति भंग हो गई | 

नीचे की तालिका में जो श्ॉकड़े दिये जाते हैं, उनसे आपको पता चलेगा 
कि श्थ८य८१ ने लेकर १६३१ तक मुसलमानों की संख्या में क्‍या वृद्धि हुई : 
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२३ प्रतिगन बढ़ 


ऊर के ऑआँक्ों का देखने से पता चलता £ कि 
2६३: तक की ५०७ बंप की अवधि में, मुसलमानों की आबादी 
हजार की ब्रद्धि हुई आअथात ४.० वर्ष में मुसलमानों की संख्या 
गई जब कि हिन्टओं में तद्धि कूल ६०७ प्रतिशत हु | इस वृद्धि का कारटा मत 
परियर्नन मरी ह. इसका तो प्रभाव संगगव £ | वास्तव में कार्य सामाजिक आर 
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जिश्ध्रा को यदि इस मझपलिस कट मे बगा ने होगा। संसालमानों में 


( परे ) 


बाल-विवाह की प्रथा नहीं है, उनमें विघवा-विवाह भी जायज है। 
हिन्दुओं में भी द्विजातियों को छोड़कर अन्य जातियों में विधवा-विवाहे 
होता है, लेकिन तो भी विधवाशों की संख्या हिन्दुओं में अधिक है। 
माली हालत की कमी, बाल-विवाह का चलन ओर विधवा-विवाह का 
निषेध, इस तीन कारणों से हिन्दुओं की बृद्धि बहुत कुछ मारी जाती है 
ओर जब तक हिन्दुओं के सामाजिक संगठन में व्यापक परिवर्तन ने होगा 
नत्र तक उनकी वृद्धि वहुत कुछ क्षीण ही बनी रहेगी | हमें इससे यहाँ पर सरो 
कार नहीं है कि हिन्दुओं में वाल-विवाह बन्द कर दिया जाय या विधवाओं को 
पुनर्विवाद का अधिकार मिल जाना चादिए, यह तो हिन्दू-समाज के नेताओं 
ओर हिलतेपियों के विचार ओर निर्णय की वात है | लेकिन हिन्द ओर मुसलमानों 
की जन-संख्या में व्रृद्धिगतियाँ की तुलना करते समय प्रसंगवश मेने उन कारणों 
का उल्लेख कर देना यहाँ पर उचित समझा, जिनकी वजह से हिन्दुओं की बृद्धि 
मारी जाती हैं। मुसलमानों को वृद्धि इसलिए अधिक हुई क्योकि उनसें बच्चे 
अधिक पैदा होते हैं, उनमें लोग भी कम मरते हैं और वे ग्रधिक दिनों तक जीवित 
भी रहते हैं | इसके विपरीत हिन्दुओं के बच्चों की पेदाइश कम है, हिन्दू अधिक 
संख्या में मरते हैं ओर कम वर्षों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि 
पिछले पचास साल तक में मुसलमानों को आबादी में सन्तोप्रजनक वृद्धि हुई 
ओर हिन्दुओं में मुसलमानों के देखते हुए उन्हीं के बराबर ब्/द्ध न हो पाई 
जान-बूभकर मैंने पैदाइश, मृत्यु, विवाह को आयु, जीवन की अवधि आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाले अकिडों से लेख के कलेबर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी | 
जो सज्जन इस बात की व्यापक जानकारी करना चाहते हैं उनके लिए सूबे की 
पुरानी महुमशुमारियों की रिपोर्ट मौजूद हैं | सघारण पाठकों के लिए. तो उतना 
काफ़ी है जितने का मैंने ऊपर उल्लेस कर दिया है| 


युक्त-प्रान्त के प्राकृतिक खण्ड 


(अर) हिमालय-पश्चिमी :--(१) नैनीताल (२) अलमोड़ा (३) गढ़वाल 
(४) देहरादून | 


( प४ ) 

(आ) उप-हिमालय-पश्चिमी :-- (१) सहारनपुर (२) बिजनौर 
(३) पीलीभीत (४) बरेली (५) खीरी | 

(इ) उपहिमालय पूर्वी :--(१) गोंडा (२) बहराइच (३) कस्ती 
(४) गोरखपुर | 

(ई) सतपुड़ा पूर्वी :--(१) मिर्ज़ापुर । 

(3) मध्य-भारतीय पठार :--(१) झांसी (२) जालीन (३) बाँदा 
(४) दमीरपुर | 

(ऊ) गंगा का मैदान पश्चिमी :--(१) मुज़फ़्फ़रनगर (२) मेरठ 
(३) बुलन्दशदर (४) बदायूँ (५) मुरादाबाद (६) शाहजहाँपुर (७) आगरा 
(पट) मथुरा (६) अलीगढ़ (१०) एटा. (११) मैनपुरी (१२) इठावा 
(१३) फरुटाबाद | 

(ए) गंगा का मैदान मध्य :--(१) कानपुर (२) फतेहपुर 
(३) इलाहाबाद (४) लखनऊ (७) उन्नाव (६) रायबरेली (७) सीतापुर 
(८) हरदोई (६) फैज़ाबाद (१०) मुलतानपुर (११) परतावगढ़ (१२) बाराबंकी । 

(ऐ.) गंगा का मैदान पूर्वी :--(१) बनारस (२) जीनपुर (३) गाज़ीपुर 
(४) बलिया (४) थआाज़मगढ़ | 


अग्रेंज, 2०2० ] 


हमारे सूबे के मुसलमान 


पिछले लेख में हमने इस प्रान्त में बसनेवाले मुसलमानों॥ के 
वितरण का कुछ ज़िक्र किया है; लेकिन इस सम्बन्ध में जितना हमें कहना था 
उतना सब हम पिंछुले लेख में नहीं कह पाये थे। उन्हीं छूटी हुईं बातों का संक्षेप 
से वर्णन हम इस लेख में कर देना चाहते हैं। 

नीचे हम दो कोष्ठक दे रहे हैं । वे महत्त्व के हैं | उनको पाठक ध्यान से 
देखने का अनुग्रह करें। कोष्ठकों में प्रान्त के विभिन्न प्राकृतिक खंडों में विभिन्न 
सम्प्रदाय के विवरण का मानचित्र मिलेगा | 

( १ ) नागरिक वितरण $ 


१०० नागरिकों में 


खण्ड का नाम हिंदू मुसलमान आर्य ईसाई श्रन्य 
हिमालय पश्चिमी दंघ.. २४ २ ४ १ 
उप-हिमालय पश्चिमी ४२ ४४ र्‌ १ १ 
गंगा का पश्चिसी मैदान ४६ ४० १ २ १ 
गंगा का मध्य मैदान ६०. ३७ १ २ नगण्य 
मध्य-भारत-पठार ७३... २२ १ २ न-+ 
पूर्वी सतपुड़ा ७६ श्द्‌ १ १ ना 
उप-हिमालय पूर्वी... ६६ ३३ 5० “ले 
गंगा का पूर्वी मैदान ६७. ३१५ १. ४$६ _्ः 


( ८६ ) 
(२ ) देद्दाती वितरण # 
१०० देहातियों में 
खण्ड का नाम हिंदू मुसलमान श्ार्य ईसाई अन्य 
हिमालय पश्चिमी ६४ है र्‌ 


उप-द्विमालव-पश्चिमी. ७६ २२ 4 44 न-- 
गंगा का पश्चिमी मैदान ८४ १३ र्‌ १ न 
गंगा का मध्य मेदान ६० १०. >+. +- -- 
मध्य-भारत-पठार ६ ४. +>+- न न 
पूर्वी सत्तपुड़ा श्र ४ >>. ++ स् 
उप-दिमालय प्रो पद श्श् न्‍+ णा न+ 
गंगा का पूथीं मैदान ६२ जम पद 


उप-दिमालय पश्चिमी की नागरिक आबादी में ४४ फी सदी मुसलमान 
ओर ४४ फ़ी सदी दिन्दू श्र आर्य हैं ) गंगा के मेदान के तीन खंड़ों में उनकी 
संख्या ऋमश: ४०, ३७ और ३१ प्रतिशत £ | उप-द्विमालय पर्ची में वें ३३ फ्री 
सदी हं | सदाग्नपुर और मेरठ से लेकर दक्षिग में कानपुर और उत्तर में फैजा- 
बाद तक मुसलमानों की आवादी--क्या देशाती और क्या शहणराती--सझे के पत्तों 
ः तलमा में बहुत अश्रविक £ | विशेष रूप से मुसलमानों की सनी आबादी 
उप-दिमालय पश्चिमी और प्रथों खेदों में पाई जाती £। सके बाद गंगा के 


६: ७ ८) 


ज़्यादा संख्या में आब्राद होना स्वाभाविक था | यहां पर वें मुसलमान 
भी उन दिनों बस जाया करते थे जिन्हें विजेता मुस्लिम सेनायें विजित स्थानों 
से कैदी बनाकर लातीं और बाद के गुलामों के रूप में अपने यहाँ रख लेती थीं। 
उन्हीं विजेताओं और विजितों की सन्‍्तानों की औलाद गंगा के पश्चिमी और 
मध्य मेदानों में सदियों से आवाद चली आईं है | लेकिन हिमालय की तराई 
में मुसलमानों की इतनी घनी आबादी क्‍यों है ? इसका कोई स्पप्ट कारण हमें 
आज तक नहीं मिला | यह ठीक है कि तराई के मुख्य-मुख्य अडडे सीमा की 
रक्षा के लिए मुस्लिम फ़ोजों के पड़ाव थे | इन मुस्लिम सिपाहियों की मौजूदगी 
से इस्लाम का सुगमता से तराई के इन ज़िलों में प्रचार हो जाना सम्भव था | 
यह भी हो सकता है कि तराई की हिंदू जनता पिछुड्टी हुई थी और इसीलिए, 
इस्लाम के फेलने में वहाँ किसी प्रकार की कठिनाई का सामस्ा न करना पड़ा 
हो। बात जे। कुछ भी रही हो, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि दोनों उप-हिमालय 
खंड़ों के ज़िलों में मुसलमानों की आबादी काफी घनी है। देहात में सूत्रे के 
मुसलमानों के खेडश; वितरण से भी वही बात प्रकट होती है, जो नागरिक 
वितरण से स्पष्ट होती है। वह यह है कि जहाँ तक खेती-बारी का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक सूवे की मुसलमान रिंश्राया का उसमें के।ई विशेष 
हाथ नहीं। ज़मीन के कमाने को ज़्यादातर ज़िंम्मेदारों हिंदुओं के सिर 
पर है ओर उन्हीं के कन्धों पर लदा है बोझ किसानों के हलों का। 
इसके जवाब में हमें यह न भूलना चाहिए. कि देहात के भी कारीगरों 
में मुसलमानों की अधिक से अधिक संख्या है | उदाहरण के लिए. इस सूबे 
में कपड़े बुननेवालों.में लगभग दस लाख मुसलमान हैं | इस दृष्टि से देहात में 
मुसलमानों की आबादी का विशेष स्थान ओर महत्त्व है| सम्पत्ति के सजन में 
और कच्चे माल के पक्के में बदलने के लिए सूबों के मुसलमानों की आबादी 
अपनी संख्या के अनुसार कमो-रेश उतनी ही उपयोगी है जितनी हिंदुओं की 
आबादी | साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि किसानी के साथ, -्र्मी- 
दारी के.रूप में, मुसलमानों का उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जितना हिंदुओं 
का | सूबे में मुसलमानों की जो-आवादी है उसी के बराबर मुसलमान ज़मींद्र, 
'मालगुज्नारी अदा करते हैं | यदि सूवे में १०० पीछे १५ सुसलसान हैं तो माल- 


( ८८ 2 


गुज़ारी के १००) में से १५ या १६) सरकार को मुसलमान ज़्मीदारों से प्राप्त 
होते हैं | यह भी इस बात की एक ओर दलील है कि साम्पत्तिक दृष्टि से सूत्र 
के मुनलमान हिंदुश्रों की तुलना में न तो धनद्वीन हैं ओर न बेकार | 

श्र हर ५ 
' कद्दा जाता है कि शिक्षा में मुसलमान हिंदुओं से पिछड़े हैं । यद्द बात 
ग़लत दे | हिंदुओं में जहाँ हज़ार मर्दों में ७० मर्द पढ़े-लिखे हं, वहाँ 
मुसलमानों में ऐसे मर्दी की संख्या ७७ फ्री हज़ार है| देदातों के मदरसों में 
हाईस्कूल, कालेजों और विश्व-विद्यालयों में शिक्षा पनेवाले मुसलमानों की संख्या 
श्ाबादी के हिसाब से काफी अ्रधिक है ओर यदि उनमें शिक्षा का इससे भी 
अधिक प्रचार अ्रभी तक नहीं हो सका, तो इसका कारण न तो यह हूँ कि ग़रीब 
होने के कारण कुछ मुसलमान अपने बच्चों को उतनी आसानी से तालीम नहीं 
दिला सकते जितनी आसानी से दिन्द्र अपने बच्चे को शिक्षा दिला सकता है, 
ओर न इसका कारण यही दे कि मुसलमानों की तालीम के लिए. सरकार की 
तरफ से वास रियायत उन्हें नहीं प्रात है | मकतत्रों श्रीर इस्लामिया स्कूलों को 
सरकारी श्राज्ञानुसार सूबे के दिस्ट्रिक्ट बोट़ों से हर साल कई लाख झुपया टवर्च 
करने को मिलता £ | इन संस्थाओं में मुसलमान विद्यार्थियों की पढाई का विशेष 
रूप से प्रबन्ध £ | लेकिन इन तमाम सुविधाओं के होते हुए भी यदि शिक्षा के 
मामले में मुनलमानों ने श्राज और श्रधिक उन्नति नहीं की £॥, तो इसका 
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हु अ £ जु 5; स््या ५, लि डे 57 

पारग कूद थार ही दिना चाहिए जिनकी व्याख्या के लिए ने ता यह समय श्र 
का | ब्ब बिक जा यात ग्ग्य र्नाः ा, 

मे या स्थान ही उपयुक्त £ | इस सम्बन्ध में हमें जे बात याद रखनी चादिए 


ऊलीन? जातियाँ “नीच? ओर “सील? 
पसलमानों के घेख्य जातियों के आँकड़े हम 
आंकड़े हज़ार 
जातियाँ भर्द 
बढ़ई ध्वद 
भांड ४ १९ 
गिश्ती पूछ 
द््जी 
4 
धोनी पूध 
उनिया १६३ 
फक्नीर २०३ 
गद्दी धर 
पूजर रे 
हलवाई श्ह्‌ 
जार १९ 
जलाहा ४८३ 
ऊँजड़ा ४४ 
लोहार ४४ 
भनिहार पूछ 
सेव छः 
भग़ल रे 
नाई श्र 
नेट « र२ 
नो-मुस्लिस दि ४४ 
पठान प््प्८ 
क्रेसाईं * ८७ 
६ राजपूत: 5ह. 


औरत 
४रे 
१९ 
४४ 
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४६ 
श्द् 
श्द८छ 
श्६ 
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२७ 
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२७ 
९१७ 
२० 
४२ 
४६३ 
७४ 
७७ 








जज र्घ तियाँ ह ल्‍ िआ 
जाततया सद आर्त 
सैयद 3 ध्ध्६. .#... १४३ 
गेल 8६ - महहे ॥27  जर३ 
तगा ४ श्पू डे 0 
तेत्नी ५5 श्र्३३१ ४52 श्ध्पू 
क्र न्ज डर 2 २० 
कुष भाद पू०१ ३३१३ 


ऊपर निन प्रमुस जातियों की नामावली हमने दी # उनमें से जो पाच 
जातियाँ अपने को नजीब या कुलीन कहती हैँ उनके नाम दें सैयद, शेर, मुगल, 
न्‍ठान श्रार गजबूत । शेष जातियों के “रज़ील” या “नीच” "“कुलीन” जातियाँ 
काने हैं| मुसलमानों की कुल श्रायादी ७२ लाख ू£, जिनमें २,७८० मर्द ओर 


६४ लाग्य श्रास्ते हू | यद्यवि सवे के मुसलमानों में प्रत्येक ३८ मर्दों के पीछे; ३४ 
खोरते है, लेकिन जिन जातियों की संस्ब्या हमने ऊपर दी £; उनमें ३५, मर्द के 
पीडे २३ औरतें थीं | श्रवति जर्यसबे के कुल मुसलमानों में १०० मर्दों के 
पीछे ८६ रिया 2 थर्ड यदि हम मुसलमानों को केसल उन जातियों के लें 


भलगा | ल्न्ट्श्यो के उस जातियों की तुलना में मैयदों में ज्याटा बच्चे पढ़ा 


2५०३ ने 9०० ०४5 म्य्‌ 2:5४ % हद कटा >क्क्‍लओ 3४ गान «28 है सा। 
शत ४ हकिन पठान झार शल संब्दी में हुस मामले में झागे ४, यद्यपि जला 


०. 


( ६१ ) 


अतिहज़ार ओरतें विधवा थीं, वहाँ मुसलमानों में उनकी- संख्या १२४ थी | पाँच 
शअर्प तक की अवस्था की बालिकाओं में एक हिन्दू-या एक मुस्लिम लड़की प्रति 
हज़ार विधवा थी | पाँच ओर दस वर्ष की अवस्था के बीच में हिन्दू विधवाश्रों 
की संख्या जहाँ पाँच थी, वहाँ मुसलमानों में तीन। दस ओर पन्द्वह वर्ष की 
अवस्था की लड़कियों में उनकी संख्या हिन्दुओं में £ और मुसलमानों में ६ 
'थी। पनन्‍्द्रह और बीस वर्ष की अवस्था की लड़कियों में हिन्दुओं में २६ और 
मुसलमानों में १७ विधवा थीं | बीस श्रोर चालीस की अवस्था के बीच में 
'जहाँ हज़ार पीछे हिन्दुओं में ११८ विंधवायें थीं, वहाँ मुसलमानों में उनकी संख्या 
'केवल ८२ थी | चालीस ओर साठ वर्ष की अवस्था के बीच में ५० हिन्दू- 
विधवाओं की तुलना में मुसलमानों में ४३ ही विघवाएँ थीं | साठ वर्ष या 
उससे अधिक की आयु को यदि हम लें तो, हज़ार हिन्दू-स््रियों में ८१३ रि्रियाँ 
विधवा थीं और हज़ार मुसलमान र्त्रियों में ७६३ विधवाएँ थीं | उप-हिमालय 
पूर्व में मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादियाँ हिन्दुओं की ठुलना में कहीं 
'कम उम्र में होती हैं | मुसलमान जाति में जुलाहों और नौ-मुस्लिम में विधवाओं 
की संख्या कम और शेख, पठान, मुग़ल और सैयदों में अधिक है | 
हर मर £ 

». श्रत्र आइए, मुसलमानों की साम्पत्तिक दशा पर एक नज़र डालें | नीचे 
के कोष्ठक में हम मुसलमानों की पाँच जातियों के प्रतिहज़ार ञऋ्री-पुरुषों का 
ज्योरा देते हैं 

पतिहज़ार स्त्री-पुरुषों में 


जाति कमनेवालों की सहायक निरुचमी 

संख्या आशिर्तों आशितों 

की संख्या की संख्या 

सैयद ३२६ २१ ६५० 
पठान ३२४१ प्र ६०४ 
शेख ३४६ ३० ६२१ 
द्ज़ी ४ रे ह््धू्‌ प्रूण्र्‌ 


जुलाहा ४०७ ६१ पू३२ 
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ऊपर के आँकर्डों के देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सैयदों की 
स्त्री ओर बच्चे अन्य मुस्लिम जातियों की ठुलना में घर की रोटी कमानेवाले 
पुरुषों का उनके व्यवसाय में कम संख्या में हाथ बटाते हैं| दर्ज़ियों में इनकी 
संख्या सैयदों की तुलना में तिगुनी है | इसके कई करण हैं। कमानेवालों की 
सामाजिक मर्यादा का इस मामले में बहुत बड़ा असर पड़ता है। साथ ही किस 
तरह का काम है इसका भी असर पड़ता है कि कहाँ तक घर के बच्चे या री 
उसको करने में सहायक हो सकते हैं | कुल की परम्परा एक तीसरा कारण है। 
मोे तौर से यह कहा जा सकता है कि नागरिंक व्यवसायों में सत्री और बच्चे 
कम ओर देहाती काम-काज में अधिक हाथ बटा सकते हैं| लेकिन मुसलमानों 
की बहुत बड़ी तादाद शहरों में रहती है, इसलिए शहरी व्यवसाय में उनकी 
स््रियाँ और बच्चे स्वमावतः कम भाग ले सकते हैं | देहात में रहनेवाले मुसल- 
मान कारीगरों की स्त्रियाँ काफी तादाद में अपने स्वामियों के उनके धन्वों में 
मदद पहुँचाती हैं । 


मई / १९४० ] 


मुसलमानों की दलित” जातियाँ 


इस लेख के शीर्षक को देखकर पाठक चोंकेंगे | चौंकने की बात भी 

है। राह चलते हुए हिन्दुस्तानी को इस बात का ख़वाब में भी ख़याल नहीं होता 
कि जैसे हिन्दुओं में वैसे ही मुसलमानों में भी अनेक जातियाँ और सम्प्रदाय हैं | 
यदि हिन्दुओं में “दलित” जातियाँ हैं, तो मुसलमानों में भी ऐसी बहुत-सी 
जातियाँ हैं जिन्हें यदि हम “दलित” कहें तो अनुचित न होगा | आज इन्हीं 
मुसलमान “दलितों” की कहानी इस लेख के द्वारा में पाठकों को सुनाना चाहता 
हूँ ताकि इनके अस्तित्व का उन्हें वोध हो जाय | जिस तरद सरकार और जनता 
हिन्दू “दलितों? की दशा सुधारने के लिए इधर पिछले कई साल से चिन्तित 
हो रही है, उसी तरह इन मुस्लिम “दलितों? की भी दशा सुधारने और उन पर 
होनेवाले साम्पत्तिक अत्याचार का अन्त करने की ओर लोगों का ध्यान जाना 
और उन्‍हें इन दीनों की पुकार सुनने और उनके दुःख-दर्द को दूर करने की 
तदबीरें ईमानदारी से सोचना चाहिए | इनका भी सुधार मानवता के उद्धार का 
एक प्रश्न है। इन मुसलमान “दलितों” को राजनीतिक चालबाज़ियों का शिकार 
बनाना नैतिक दृष्टि से निन्‍्ध और सार्वजनिक हितों का बाधक होगा | हमारी 
नीति तो स्पष्ट है। हमारी वही नीति है जिसकी घोषणा ३०, ३२ साल पहले 
गोपालकृष्ण गोखले ने की थी। उन्होंने कह्य था कि यदि हमारे दिलों में 
स्वतन्त्रता के मन्दिर के निर्माण करने की तमन्ना है, तो हमारा यह पहला कर्त्तव्य 
है कि जिस भूमि पर हम स्वतंत्रता के मन्द्रि को खड़ा करना चाहते हैं, उसे हम 
पहले समतल कर लें | उनका कहना था कि वह तो श्रमी ऊब्रड़-खाबड़ पड़ी है, 
उसमें कहीं पर टीले हैं, कहीं पर गहरे खड्ड हैं; जगह-जगह पर उसमें कटीली 
' भाड़ियाँ खड़ी हैं | हिन्दू और मुसलमान दलित जातियाँ, गोखले के शब्दों में, 
स्वतंत्रता के मन्दिर की भूमि में खाइयाँ हैं। उन खड़डों और खाइयों को भरना, 
उनको समतल बनाना, राष्ट्रीयता का परम पुनीत धर्म है। जितना वह पुनीत है, 
उतना ही चह आवश्यक भी है। जो नीचे पड़े हैं, उनको उठाये बिना हमारा 


( छें४ड ) 


काम चल ही नहीं सकता | इसलिए. पिछड़ी हुई जातियों को अपनाना, उनके 
जन्म-सिद्ध अधिकारों को जिन्होंने अपने सामाजिक स्वार्थ में उनसे छीन लिया है 
उन्हें फिर वापस दिलाना राष्ट्रीयता की बुनियाद डालने के लिए एक महान 
तैयारी करना है| 

महात्मा गांधी केअथक प्रयत्नों से भारतीयों का और विशेष 
रूप से हिन्दुओं का ध्यान हिन्दुओं की “दलित” जातियों की ओर काफ़ी खिच 
चुका हे और उनके सुधार के मसले की अनिवार्यता को अ्रव बिरला ही कोई 
ऐसा सार्वजनिक कार्य-कर्ता मिलेगा, जो स्त्रीकार न करता हो | लेकिन जैसा हम॑ 
ऊपर कद चुके हैं, लोगों को इस बात का पता भी नहीं है कि मुसलमानों में भी 
ऐसी मुसलमान जातियों की संख्या बहत बड़ी है, जिनकी दशा हिन्दर्ओं की 
अक्लत जातियों की दशा की तुलना में कुछ दी अच्छी कही जा सकती 
मुस्लिम ओर हिन्द दलितों? की दशा में १६ २० ही का फर्क है| यदि हिन्दुओं 
में ग्राबादी के लिहाज़ से “दलितों? की संख्या २१ सैकड़ा हैं तो मुसलमानों में 
“दलितों? की संख्या आबादी के लिदाज़ से ५४६ प्रतिशत है | १६०१ की मदुम- 
शुमारी के अनुसार इस सूबे में मुसलमानों की १३३ जातियाँ थीं। १६११ में ६४ 
की गगुना हुई थी। कुछ जातियों के नामों का उल्लेख इस लेख के अन्त में 
दिये हुए परिशिप्ट (आर) में मिलेगा | 

कुछ दिन हुए पयाग में “मोमिनों? की एक कान्फेंस हुईं थी। उसमें 
यह बातें कद्दी गई थीं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों में मोमिनों की संख्या ४० 
सका £ | उस कान्फ्रेंस में यह भी कद्ा गया था कि मस्लिम लीग में मोमिन 
का कोर्ट विश्वास नहीं है ओर लीग का यद्द दावा कि वह हिन्दुस्तान के समस्त 
मुसलमानों की प्रतिनिधि हें, ग़लत दे | इन कथनों के अर्थ ओर महच्च को, 
मुसलमानों का छोड़कर, अद्बारों के दूसरे पदनवाले शायद ही समझे हों । 
उन्हें यही नीं मालूम दकि वमोमिन”? कॉन हैं, और न यद्द मालूम दूं कि 
मसलमाना मे भी “दलित”? जातियाँ हैं। शोर न उन्हें यही मालूम हें कि अपने 
हो कुलीन-न्तीय-कदनवाले मसलसान अपने “रज़ील” दम-मज़दबों, सहघर्मियों को 
। मने उन्नाव में स्वतंत्रता-दिवस?! 


बोलते हुए यह कड्ठा था कि 
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मुसलमानों में “दलितों” की संख्या ५४६ प्रतिशत है ओर मुस्लिम लीग के 
संचालक वे हैं, जो अपने के नजीब या कुलीन कहते हैं ओर जो अपने इन अभागे 
भाइयों को उसी तरह से चूसने में मग्न हैं जिस तरद से उच्च कुजवाले हिन्दू 
अपनी “दलित” जातियों को अ्नादि काल से चूसते चले आगे हैं। 
इसलिए: मैंने वर्हाँ पर यह कहा था कि हिन्दू-महासमा और मुस्लिम लीग 
तो सरमाएदारों क्री संस्थाएँ हैं, जिनके दिलों में समाज के श्रपाहिजों 
के साथ कोई हमददों नहीं है श्लोर न जिन्हें अपने पिछड़े हुए भाइयों 
को आगे बढ़ाने की कोई लगन ही हो सकती है; क्योंकि उनकी दशा 
सुधारने से उन लोगों के हितों-स्थार्थो को मारी टेस लगेगी ओर उनकी' 
नेतागिरी का ख़ात्मा हो जायगा | 
मेरे भापण का सार जब अख़बारों में छुपा तब सुसलमान अख़बार- 
नवीसों में कोहराम मच गया ओर उन्होंने मुझे बहुत कुछ भला-बुरा 
कहा | उन्होंने मेरे ऊपर यह दोप लगाया कि में मुसलमानों में फूट डालना 
चाहता हूँ ताकि मुसलमानों की एकता नष्ट-श्रष्ट हो जाय। यह दोप, 
पाठकों के याद होगा, मदत्मा गांधी पर भी हिन्दू-समाज के धर्म-ध्वजियों ने 
अनेक बार लगाया है। शोपक शोपित का भला कब्र सहायक हो सकता हैं १ 
शेर ओर बकरी में केसा मेल ? भक्षुक भक्त्य के साथ केसे ओर कब तक सहानु- 
भूति कर सकता है ? भक्यय के सबल बनाने की केशिश जे करेगा, उसी के 
भक्षक-समुदाय अपना शत्रु समझता है। इसलिए मुझको कुछ अचरज न हुथा 
जब मुस्लिम अखबारों ने मेरे ऊपर अपनी कृपा-दृष्टि की. और मेरे कथनों पर 
अपना रोप प्रकट किया | 
-. आइए, इस सूते की आबादी पर एक नज़र डालें। १८३१ की सहम- 
शुमारी के अनुसार इस सूबे में ७ करोड़ ६६ लाख पुरुप-स्री थे। उनमें वे 
लेाग भी शामिल हैं, जे यूवरे की तीन देशी रियासतों में रहते हैं | इन रियासतों 
के नाम (१) बनारस, (२) रामपुर, (३) वेहरी-गढ़वाल हैं| रियासतों की आवादी 
पटाने के बाद, सूबे की वाक़ी 'आवादी ४ करोड़ ८४ लाख रह जाती है | इसमें 
मुसलमानों की संख्या ७१ लाख ८१ हज़ार है, अर्थात्‌ पूर्ण अड्ढी में ७२ 
लाख | इस सूबे के मुसलमानों में कम से कम ६४ विभिन्न छोटी-बड़ी जातियाँ 
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हैं, जिनमें से ५ जातियाँ अपने के कुलीन कहती हैं ओर बाक़ी छोटी कही जाती 
हैं| इस लेख के अ्रन्त में हम परिशिष्ट (श्र) के रूप में इस सूबे को कुछ मुस्लिम 
जातियों की नामावली का उल्लेख कर रहे हैं। पहली ५ (?) जातियाँ “ऊँची” 
या “नजीब” जातियाँ हैं और शेप 'नीच” या “रज़ील” जातियाँ हैं। परिशिष्ट 
(अर) में प्रत्येक जाति के कितने आदमी सरकारी नौकर हैं उनकी संख्या जाति- 
विशेष के आगे केएक में दे दी गई है। 

आइए, पहले “नजीब” या “कुलीन” कहलानेवाले मुसलमानों का 
ज़िक्र कर लें। मुसलमानों में ५ ऐसी जातियाँ हैं जे अपने आपके “नजीब” 
या “कुलीन” कहती हैं। उनके नाम हैं--(१) सैयद, (२) शेखर, (३) पठान, 
(४) मुग़ल ओर (५) राजपूत | सन्‌ १६३१ में इस यूत्रे में तीन लाख १२ हज़ार 
सैयद थे, लगभग ६० हज़ार मुग़ल थे, ११ लाख पठान थे, १६ लाख शेग्न ओर 
१ लाख ६६ इज़ार राजपूत थे | सत्र जोड़कर ३२ लाख ३८ हज़ार हुए | इस 
सत्रे में ७२ लाख मुसलमानों में अपने को “नजीब”? या “कुलीन” कदनेवाले 
मुसलमानों की संख्या ३४ लाख है, अर्थात्‌ १०० मुसलमानों में अपने को “कुलीन” 
कहनेवाले मुसलमान ४४ सेकड़ा हैँ | सब आदि ही से सेयद, पठान यथा शेरव 
नहीं दे | मुसलमानों में एक मसल मशहूर दँ जो ऊपर के कथन के समर्थन में 
मदमशुमारी को अनेक रिपोर्ट में शपको मिलेगी। वद मसल वह है :-- 
धपेशइन कस्साब बृदम, बादज़ां गुश्म शेग्न; गल्ला चुँशरज़ां शबद, इम साल 
शयद मीशबम--यानी, पदले साल में कुसाई था, उसके बाद शेर्त्र हो गया। 
इस साल अगर अनाज का भाव गिर गया तो मैं सैयद द्वा जाऊँगा | 


हिन्दू ओर मुसलमानों में जाति-मर्यादा के बदलने की प्रथा एकर्सां जारी 
£ | कारग भी समान ही हैं| हुस सरद से पठानों और मुस्लिम राजपृतों की सैख्या 
में मी उलद-फैर हुआ कर्ता £ | हिन्दू “सिंह” मुस्लिम होने पर टबाँ? (गान) 
में बदल जाता 2 | 

इस स्थान पर सुनलमानों की “नजीब” जातियों की अहमन्यता का 
एक उद्ारर]ग 4 देना अनुचित ने शोगा । सर सैयद अहमद रखाँ के नाम से यये 


ह 


ट मी धड-मिपर लिस्ट स्यीप मंसलमान परिचित £ | उन्होंने मसलमानों में ट 
है सुना प-लिसंत दस्दू थाए सुललमान परचित एं | उन्होने संसलसानां में आर 


जि 


मुसलमानों के लिए जे। काम किया है, उसका थोड़ा-बहुत बोध हिन्दुस्तान के पढ़े- 
लिखे लोगों के अवश्य होगा | इन्हीं सैयद अहमद खाँ ने एक बार “नसब”? 
(यानी पैदाइश) के एतंबार से हिन्दुस्तान के रहनेवाले मुसलमानों का वर्णन 
किया था | उनका कहना था कि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान के रहनेवाले' 
नहीं हैं | उनकी यह धारणा थी कि जै। सुसलमान इस समय हिन्दुस्तान में हैं, वें 
वास्तव में उन मुसलमानों की ओलाद हैं जे विदेशों से आये थे | उन्हीं के शब्दों 
में उनकी राय आप श्रत्र संग लीजिए :--- 


“मुसलमान इस मुल्क के रहनेवाले नहीं हैं। आला (उच्च) या औसत 
(साधारण) दरजे के लोग अपने मुल्क (!) से यहाँ आकर झआबाद हुए। उनकी 
आलाद ने हिन्दुस्तान की वहुत-सी ज़मीन के आबाद किया ओर कुछ यहाँ के 

लोगों के, जे इस मुल्क की अदना क्रोमों में से थे, अपने साथ शासिल कर 

(मिला) लिया | पस वे निह्ययत अदने दर्जे (अत्यन्त छेटी श्रेणी) की क्ौमें जे 
अब तक एतवार इन्सानी (मनुष्यत्व) से भी ख़ारिज हैं ओर निहायत कृसीर 
(पतित) हैं, हिन्दुओं की मडुसशुमारी में शामिल हैं | मगर इस क्रिंस्म की कोई 
क्रीम मुसलमानों की मदुमशुमारी में दाज़िल नहीं है।” 


ऊपर जे हमने कहा है, उसके समर्थन में मठुमशुमारी की एक रिपोर्ट 
से निम्न-उद्धरण के पढ़िए :--- 

“पैड (परक्राशनते॥5 ६82ए68 ॥९९002786 छए० 
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7907, [2. 452/ 
मुसलमान लोग खुद भी दो सामाजिक भेद मानते हैं---(१) अ्रशरफ या 
शरीफ और (२) अजलफ | पहली श्रेणी--जिसके अर्थ हैं 'शरीफ्रा या ऊँचे 


कर ६ >म 


गानदान के लोग'---में वे लोग हैं. जिनके रानदान सन्दिग्व नहीं हैँ, था जो 
उन्च जाति के हिन्दुओं में से मुसलमान हुए | शेष सब मुसलमान, मय पैशे- 
बालों व उन मुनलमानों के ज्ञानीच होम के हिन्दुओं में से आये हैं, अजलफ 


रद 
पु 


कालाने £, जिसके मानी £---'कर्मीना था रज़ील!। इस श्रेगी में विहार के 
मी सुसलिम' आर उत्तरी बद्गाल के 'नासिया' लोग भी शामिल हैं, संथप्ति 


जासिया बहुर्गगख्यक होने के कार्ग अपने के ओोेद्ा कदलने में कामयाब हो 
गये हैं | इनमें बडतने ऐसे बेशेबर लोग भी शामिल हैं. जिनकी श्रशरप लेग 
मुझ परयाण नहीं करते | उनकी दट्टि में सब अजलपा शक से £॥ यद बात 
। टुए ये इस देश में उन्पन्न द्रर--दोनों प्रकार के मुसलमानों में 


0९० 


( ६६ ) 


एकं-सी पाई जाती है | अशरफ लोग छोटी नोकेरियों के स्वीकार करने या हल. 
चलाने में अपनी तोहीन समभते हैं | सैयदों का परम्परागत पेशा है पुरोहिती; 
पठान और मुग़ल हिन्दुओं की ज्ञत्रिय जाति के समकक्ष हैं| इनके सिवा कहीं- 
कहीं एक तीसरी श्रेणी “अज़ेल' मी मानी जाती है| इस श्रेणी सें बहुत नीची 
जाति के लेग हैं जिनके साथ दीगर मुसलमान लोग मिलना-जुलना पसन्द नहीं 
करंते; इन लोगों के न मस्जिद में जाने का अधिकार है, न क़बरिस्तान का. 
उपयोग करने का | 
--(बड्भाल प्रान्तीय म्ईमशुमारी की रिपोर्ट, 
१६०१, एृष्ठ ४५२) 
देखिए, सर सैयद अहमद के दर्प-भरे वर्णन के और यह भी देखिए कि 
नजीबों के परदेशी कहने का उनके कितना नाज़ है। बाहर की क्लोम अपने 
मुल्क से हिन्दुस्तान में, उनके अनुसार, पधारी | इस देश के उन्होंने जीता और 
जीतने के बाद यहाँ बस गये | हिन्दुस्तान में जे! श्राज दिन मुसलमान मिलते हैं 
वे इन्हीं परदेशी विजेता मुसलमानों की सन्‍्तानें हैं | उनमें हिन्दुओं की “दलित” 
जातियों के समान कोई जाति नहीं है। सर सैयद अहमद के इस उद्गार के 
समान साम्पदायिक अ्रदंसन्यता का कोई दूसरा उदाहरण मिलना कठिन होगा | 
इतिहास की दृष्टि से उनका यह कथन जितना असत्य है, उतना ही वह शोक- 
जनक मी है। क्योंकि उसमें जातीय बड़प्पन ओर तोहीन की गन्ध वेतरह मरी: 
हुई है | मुसलमानों की छोटी जातियों से सर सैयद अहमद ख़ाँ के इतनी नफरतः 
थी, इतना द्वेप था, इतनी मयड्डर असहिष्णुता थी कि वे उनके मुसलमान भी 
नहीं मानने के तैयार थे | हमारे दुर्भाग्य से इस समय मुसलमानों में सैकड़ें- 
हज़ारों भ्रम-पूर्ण युक्तियों का ज़ोर-शोर से प्रचार हो रहा है। इस प्रचार की तह- 
है उन ४४ फी सदी मुसलमानों की अहंमनन्‍्यता और स्वार्थपरता, जे ग्ररीबों के 
कुचलकर राजनीतिक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर मनमानी-घरजानी 
करने के बेताव हे रहे हैं। मुसलमानों में भंगी हैं, क़साई हैं, लेनियाः 
हैं, जोलाहे हैं, दज़ों, तेली, घुनिया और फृक्कीर भी हैं, मनिहार और गद्दी भीः 
हैं, नग भी हैं | लेकिन सर सैयद अहमद की निगाह में वे मुसलमान नहीं, क्योंकि 
वे वेचारे अनपढ़ होने के कारण अपने के गेर-मुल्क से आनेवाली “आला” या 
श्रौसत दर्जे की क्रीम की औलाद सावित करने में अ्मी तक सफल नहीं हुए हैं । 


( १०० )) 


सर सैयद अहमद के इसकी कोई परवाह न थी, ओर न उनके अनुयायियों के 
भी इसकी कोई फिक्र है। लेकिन हम हिन्दुस्तानियों की निगाह में तो वे “छोटे” 
कहे जनवाले दिन्द या मुसलमान भाई, “ऊँचे से ऊँचे?! परदेशी की ठुलना में 
हज़ारों-लाखों गुना अधिक पवित्र ईँ; कहीं अधिक ऊँचे हैँ---कहीं अ्रधिक आदर 
अर पत्ता के पात्र हैं। इनके एक-एक बाल करे मुक़ाबिले में “ऊँचे से ऊँचे” 
कुलीनों की न कुछ क्रीमत दे झर न कुछ वक़त | हिन्दुस्तान की मिट्टी से जे 
पुतला बना ओर सँवारा गया, वह तो मेरी नज़र में देवता से भी बढ़कर है। 
लेकिन सैयदी “नज़ीबों” के ते ऐसे मुसलमान रज़ील ओर दक़ीर ही दिखाई देते 
हैं | उनकी निगाह में इनका एक ही काम है कि मसर्द्मशुमारी में वे मुसलमानों 
की संख्या के बढ़ायें ताकि “नजीब” मुसलमान उस संख्या के आधार पर सर- 
कारी नौकरियाँ और संस्थाओं में श्धिक से श्रधिक प्रतिनिधित्व माँगने में समर्थ हों 
श्र जब उनकी माँग मान ली जाय, तब वे उसे अपने ही से “नजीबों” में बॉँट लें। 
गरीबों की न तो कुछ फिक्र है ओर न कुछ ख़बर; न तो उनकी परवाह ६ 
शोर मे उनसे कोई सरोकार | उन्हें सरोकार हो या न हो, परन्तु इसमें भी श्रत्र 
केर्ट संदेद नहीं टे कि नजीयों का ज़माना लद॒ गया; अत तो उदय हो रहा हूँ 
उस युग का, जब संसार के अ्पादिजों, मुफलिसों ओर कंगालों के मनुप्यता के 
ऊँचे से ऊँचे शिखर तक उठने और बढ़ने का मौक़ा मिलेगा | उच्चता, श्रेष्ठता, 

कुलीनता के कपोल-कल्पित पाखंड का श्रव युग नहीं रहा | रक्त की विशुद्धता 
या खून की महा के कोर्ट श्रव कानी-कौटी के बराबर भी नहीं समभेगा | 
शाय नी बास्तव में उस आदमी का आदर होगा, जो अपने परिश्रम से समाज 
की सेबरा करता है, और उसके सुस्ती बनाने की चेष्ठा करता £ अपनी मेद्नल 
या सीठा फल देकर | 


मुगलमानी की ऊँच-सीच जातियों में, सान्षरता की शध्धि से, किलना 


8 अर ४१, स्पा खापकों पता लगाने |, नो 2.०5 23 । अर 
भापपफर धन्‍्वर ८, इसका याद आपका पता लगाना £ ना प्रष्ठ 2०१ के शा काटा को 


घध्ड्नप्रतश द | उसे खापका पीता लाग़्गा कि पत्यक आस के एक एफफाह 
ीचटपा मंत विनन इ्८४ु३३१ में ऐसे थे, जो फूम ये कम श्पना नाम फि्सिी 
शाप में लिये आर पट सपने मे। 
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पठितों की प्रति-सहस्त सेख्या# 


जाति मर्द औरत 
सैयद इधर० पूछ 
' शेग् १२७ ३१३ 
राजपूत ., १४३ १४ 
नव मुस्लिम प्‌ ४ 
जुलाहा प्‌ फू 
तेली . ४३३ २्‌ 
घुनिया २७ २्‌ 
लोनिया श्१ +- 
नट २१ र्‌ 
भंगी १० १ 


ऊपर जे आँकड़े हमने दिये हैं, उनका सम्बन्ध युक्त-प्रान्त से है और 

१६३१ की मर्इमशुमारी की रिपोर्ट के ४८० प्रृष्ठ से वे उद्धृत किये गये हैं । 

तुलना के लिए. हम १६११ की मर्दुमशुमारी को रिपोर्ट से भी मुसलमानों की 

चार जातियों में हज़ार पीछे साक्षरों की संख्या नीचे के कोष्ठक में दे देते हैं :-.- 
पठितों की संख्या 


जाति मर्द औरत 
सैयद २७७ ३ 
शेर १०७ १२ 
जुलाहा श्र २्‌ 


ऊपर के आँकड़ों में प्रत्येक पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्य- 
कता हैं। १६११ से १६३१ तक की २० वर्ष की अवधि में सैयद मर्दों 
में पढ़े-लिलां की संख्या र७७ से बढ़कर ३८० ग्रतिदज़ार हो गई और 
'सैयद स्त्रियों की भी संख्या १६११ में ३६ से बढ़कर १६३१ में ५७ हो गईं। 
# नोट--परिशिष्ट (इ) को लेख के अंत में देखने की कृपा पाठक 
अवश्य करें| हे 


अर 
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इसी तरह साक्षर शेम्न-मर्दों की संख्या १६११५ में १०७ से १६३१ में १२७ प्रति- 
हज़ार और साक्षर औरतें की संख्या १९ से ३३ प्रतिहज़ार हो गई | जुलाहों या 
मोमिनें के मदों में १६२२ में हज़ार पीछे २२ पढ़े-लिखे थे | वे १६३१ में ५४७ 
हो गये ओर जहाँ उनकी स्त्रियों में १६११ में दो प्रतिदज़ार पठित थीं वहाँ १६३१ 
में उनकी संगख्व्या ५ प्रतिहज़ार हुई | यद्द मुसलमानें की उन पिछड़ी हुई जातियों 
में से एक का द्वाल है | यह शोचनीय दशा ओर भी शोचनीय हो जाती है जब 
टमें यद्र याद आता हें कि इन्हीं पिछड़ी हुई मुसलमान जातियों में शिक्षा के प्रसार 

लिए प्रतिवर्ष सत्रे की सरकार १० लाख रुपये की विशेष सहायता दिया करती 
| यदि इन पिछड़ी हुई जातियों में शिक्षा का काफी प्रचार अत तक नहीं हुआ, 
बाबजद इसके कि गवर्नमेंट उनके फ़ायदे के लिए वर्यों से १० लाख रुपया देती 
चली थआ रही हू, तो इसका कारण सिर्फ एक है, और वद्द यद्द हैँ कि जिन जातियों 
के बच्चों के फायदे के लिए यह १० लाख की सहायता दी जाती हैं उनके 
बच्चों की पढ़ाई पर यद रक्षम नहीं ख़र्च की जाती है, वल्कि खर्च की जाती दँ 
उन जातियों के बच्चों के पद़ाने-लिखाने पर जिनमें शिक्षा का यों ही 


*्प 


कई ५७ 


६५) 
है 
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अध्यापक के पदों पर शेर, सेयेद, मुगल, पठानों के अलावा, एक्का-दुक्का छोड़े 
कर, कोई “नीच” जातिवाला मुसलमान आपको दिखाई देगा] इस्लामिया 
स्कूल और मकतवयों में अधिकांश .वें बच्चे होने चाहिए. जो इन पिछुदी हुई 
जातियों से पैदा हुए. हैं। इनमें अध्यापक के पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त 
करना चादिए, जो इन जातियों के हैं | लेकिन आज तक ऐसा न हुआ ओर न 
आज भी ऐसा हो रहा है| इसका कारण प्रत्यक्ष है। हिन्दुओं को इन पिछुडी 
हुई जातियों का कुछ ज्ञान नहीं है। मुसलमान-नेता, सर सैयद अहमद खाँ के 
शब्दों में, अपने को परदेश की आला क्ौमों की औलाद समभते हैं। उन्हें 
हिन्दुस्तान की “रज़ील” द्रीमों के मुसलमानों के साथ कोई हृरूदर्दी नहीं है। 
यही कारण है किन तो हिन्दू और न मुसलमान नेताओं ने इन बेचारों की 
ओर कभी नज़र उठाई और न उनकी दशा सुधारने की कोई कोशिश की | यही 
चजह है कि मोमिनों ने भ्रत्र “बगावत” का भंडा उठाया है| उन्होंने समझ 
लिया है कि उनका इस संसार में कोई मददगार नहीं, उनका कोई साथी नहीं, 
“उनके दु ख-दर्द को सुनने को कोई तैयार नहीं | अब थे अपने पैरों के बल खड़े 
होना चाहते हैं, अपने बाहुबल से अपनी रक्षा करने पर आमादा हैं, अपने पुरु- 
पार्थ से वे अपने उन हक्ों को प्रा्त करना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तानी होने के 
नाते, उनके जन्म-सिद्ध अधिकार हैं | 

सदियों से उनकी लापरवाही, उनकी ग़फूलत और उनके भोलेपन से 
लोगों ने नाजायज़ फायदा उठाया | लेकिन स्वार्थ ओर मद के दिन सदा एक ही 
से नहीं बने रहते | इस नश्वर संसार में ऐसे दिनों का भो श्रन्त एक न एक दिन 
हो ही जाता है | युग ने करवंट बदली है, श्रोर इस करवठ बदलने का यह नतीजा 
है कि मोमिन, क़साई और मंगी आदि मुसलमानों की सोती हुईं, पिछुड़ी 
जातियाँ युग के साथ निद्रा की मंग कर अखि खोलने लगी हैं | आँखें खोलते 
ही उन्होंने देखा कि दुनिया नजीबों की है, मद और स्वार्थ की है, सबल की है; 
निर्यबल की नही, प्रमुओं की है; गुलामों की नहीं। उन्होंने यह देखा और 
देखकर मन में यह बात ठान ली है कि अगर दुनिया ग्रुलामों की नहीं है, वह 
सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जो प्रभु हों, तो वे मी अब गुलाम होकर न रहेंगे | 
ये ख़ुद प्रमुओं के आसन पर जा बैठेंगे, और जिन्होंने आज तक उनके साथ 


( १०४ 9 


ग्रत्याचार किया है, उनको कुचला ओर रौंदा है, उनको शक्ति के सिद्दासन से 
दकेलकर ये अब नीचे उतार देंगे । ०. यो 

अत आइए, देखें कि सरकारी नौकरियों में.मुसलमानों की “कुलीन” 
ओर “निम्न” जातियों की दशा में क्या अन्तर हेँ,। इस यूत्रे में सरकारी नौक- 
रियाँ पाँच श्रेणियों में विभक्त हैं--(१) गज़टेड आफीसर, (२) “नान” गज़देड 
झआाफीसर, (३) “सवादिनेट” सर्विस (४) “सुपीरियर सर्विस” और (५) इनफीरियर 
सर्विस | नीचे के कोप्टक में मुसलमान-मुलाज़िसों की संख्या दी जाती हें 


श्रेगी मुस्लिम मुलाज़िमों की संख्या 
(१) गज़देट सर्विस ३४५४ हल 
(२) नान गज़देट ,, न ६,२३३ 
(३) सवार्टिनंद.,, ४2४ ५५७ 
(४) सपीरियर ,, 8 ६४ 
(५) श्पीरियर. ,,. ४० ८5,२४६ 
7 कुछ शत सार. 
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के 'एतबार से अध्यापक के पद दिये जाते हैं ओर न उनके बच्चों के पढ़ाने की 
कोई ख़ास तज़बीज़ की जाती है 
| लेख के अन्त में हम एक परिशिष्ट (अर) के रूप में एक कोष्ठक दे रहे 
हैं, जिसमें चुनी हुईं मुस्लिम जातियों के सरकारी नौकरियों की विभिन्न, श्रेणियों 
में नियुक्त आदमियों की संख्या दी गई है। पाठकों के उन बहुत-सी बातों का 
फिर एक बार पता लगेगा जिसका संकेत उनके हिन्दुओं की दलित जातियों? के 
सम्बन्ध में मिल चुका है | हिन्दुस्तान में दो श्रेणियाँ--हिंदूृ ओर मुस्लिस-- 
अनादि काल से चली आती हैं | अ्रनादि काल से नीच कहलानेवाली बहुतंख्यक 
जातियों के कन्वों पर सवार होकर “कुलीन” कहलानेवाले उनके पीसते, कुचलते, 
दलते चले आये हैं| नीचेवालों की कमाई ऊपरवालों ने सदा से खाई । मेहनत- 
मसक़कत का काम सोंपा गया नीचेवालों के; लेकिन उस मेहनत की कसाई के 
ऊपरवालों ने हड़पकर ऐशो-आराम से अपनी ज़िन्दगी बसर की । जे हाल 
हिंदुओं का हैं, वद्दी मुसलमानों का है। दोनों ही सम्पदायों की “नजीब” या 
“कुलीन” कहलानेवाली जातियों ने अपने अपने “रज़ीलों” के अपने स्वार्थ के 
लिए सदा पेरा, ने।चा-खसेटा | इसलिए कि वे अपने आपके सदा से यह सम- 
भते चले आये हैं कि भगवान्‌ ने उन्हें पैदा ही इसलिए किया है कि वे अपने 
कमज़ोर भाइयों के ऊपर हुकूमत करें। बड़ी मछुली छोटी मछुली के समुन्दर में 
खाती है, ओर उससे बड़ी मछुली उसके खाती है। यही संसार का नियम है | 
ऐसा कुलीनों का कहना है | इसी के वे “मत्स्य-न्याय” कहते हैं | लेकिन वे भूल 
जाते हैं कि “मत्त्य-न्याय”” के साथ ही साथ अ्रनादि काल से विश्व में संघ-न्याय 
का भी बोलवाला रहा है। सिंह परम शक्तिशाली होता है | पल्ञे की एक चपेट 
से मज़बूत से मज़बूत घागे के वह तोड़ सकता है; लेकिन बहुत-से धागों के मिला 
कर यदि हम एक रस्सी में बट लें तो धागों के इस संगठित संघ में इतनी शक्ति 
आ जाती है कि एक नहीं, अनेक सिंह इसमें आसानी से बाँधे जा सकते हैं. और 
बाँधकर आसानी से पिंजड़े में डाल दिये-जा सकते हैं। “मत्स्य-न्याय” का शिकार 
अभी तक की दलित जातियाँ होती चली झाई-हैं | इसी मत्स्य-न्याय ने हिंदुस्तान 
की बहुत बड़ी आबादी के “दलित” बना रखा है, लेकिन इन दलितों के 
सतानेवाले अब सचेत हो जायें, क्योंकि.दलितों के कमज़ोर धागों के काल के कराल 
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हाथ दुर्दमनीय संघ के रस्ते में तेज़ी से बद रहे हैं | रस्ते के बटने के ' अब कोई 
शक्ति रोक नहीं सकती | उस रस्से के तैयार होने में अधिक विलम्ब भी नहीं है । 
दीनों के सतानेवाले, दुखियों के रुलानेवाले अपनी खुदणर्ज़ी के, यदि चाहें ते, 
अब भी त्याग दें;चाहें तो अभी समय है पश्चाताप का, और बिगड़े के बनाने का | 
नहीं ते उनकी सत्ता के अन्त की बेला आ पहुँची है और इतिहास का यमराज 
आज दिन हाथ में फूसरी लिये हुए उनकी ओर क़दस बढ़ाता चला आा 
रहा है। 

यहाँ तक ते इन मुस्लिम दलित जातियों की दशा का वर्णन हुआ । 
इसके सुधारने के लिए क्‍या करना उच्चित है ? कुछ लेग नीचे लिखी बातों की 
ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं :-- | 


(१) १० लाख रुपये की सरकारी इमदाद इन्हीं दलितों? की पढ़ाई 
6 ८ रे | यु «८ >> 
पर ख़र्च होना चाहिए ओर इन्ही जातियों के मुदर्रिंस इन बच्चों के स्कूलों में 
रक्खे जायें ? 
(२) स्थानिक संस्थाओं में इनकी उचित संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए. और इस पर विचार करना चाहिए कि क्या संरक्षण ज़रूरी है? 
(३) जब तक सम्प्रदाय के आधार पर देश में चुनाव की प्रथा जारी है 
तब तक “दलितों” के संरक्षित निर्वाचन का प्रबन्ध लाज़िमी है ? 
(४) डिस्टिक्ट वोड्डों की शिक्षा-कमेटियों में इन्हीं के प्रतिनिधि 
अधिक संख्या में होने चाहिए ? 
(५) नौकरियों---सरकारी अ्रथवा बोर्डों की--में इन्हीं जातियों के 
आदमियों के अधिक से अधिक संख्या में लेना चाहिए ? 
ये केवल विचारार्थ यस्ताव-मात्र हैं | में इनके विय्रय में कुछ नहीं कहना 
चाहता | अपना रास्ता 'दलितों' के नेताश्रों के स्ववमेव निश्चित करना है | मेरा 
काम ते मसले के असली रूप के पाठकों के सामने रख देना भर है | हिंदुओं के 
दलितों? की दशा, इनसे कम नहीं, अधिक शेचनीय हैं | उनके बिपय में आगे 
चलकर में लिखेंगा | मेरी दृष्टि में कमज़ोरों का पीडन देश ओर समाज के य्रति 
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'बोर पातक है, जाति के लिए. .कलंक भी है। झ्तएव इन सबकी दशा सुधारना 
ाष्ट्रीया। की चुद्धि और संसार की प्रगति में बहुत ही बड़ी मदद पहुँचाना' है। 
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हिन्दुओं के दलित 


हिंदुओं के दलितों की समस्या धार्मिक कलंक ओर राजनीतिक अत्याचार 
की एक अकथ कहानी है | मनुष्य की अहंमन्‍्यता ओर असहिष्णुता का इससे 
अधिक भयंकर उदाहरण शायद ही कहीं मिले | यह ठीक है कि अमेरिका ओर 
अकफ्रिका के गोरे श्याम-वर्ण हब्शियों के साथ उसी तरह का नुशंस और बर्वर्‌ 
बर्ताव करते हैं, जिस तरह के बर्ताव से मिलता-जुलता व्यवहार हम अपने दलितों 
के साथ किया करते हैं | जातीय महत्ता का घमंड ओर सांपत्तिक स्वार्थ इस तरह 
के कुत्सित कलंक की जड़ में निहित है। मनुष्य ने मनुष्य को लूटने-खसोटने में 
अपनी सारी शक्ति अनादि काल से लगा रक्खी है| इन्हीं पुराने पापों का फल 
हम आज भोग रहे हैं, और जिन पापों के कारण आज हमारी दुर्दशा हो रही है, 
उन्हीं, के प्रति, युग-युगांतर के संपर्क से, हमारे हृदयों में इतनी घनी ममता हो 
गई है कि हसें अब भले-बुरे का ज्ञान भी नहीं रह गया | रोगी को जैसे अपने 
रोग से प्यार हो जाता है, बैसे ही हिंदूसमाज को सामाजिक दलन से अनुराग हो 
गया है। लाखों ऐसे हिंदू आज दिन हमें मिलते हैं, जो अंत्यज-प्रथा को चिर- 
स्थायी बनाये रखने ही में धर्म ओर समाज का हित समभते हैं | उन्हें यह नहीं 
मुझाई देता कि जो दूसरों को दबाता है, उसे खुद गेरों का गुलाम बनने के लिए 
विवश होना पढ़ता | वे आज भी यही समझे बैठे हैं कि पाप पुण्य है, 
ओर अत्याचार न्याय-संगत--बदि पाप ओर श्त्याचार के पात्र वे खुद न बनें, 
बल्कि दूसरे दो | हिंदूसमाज के दलितों की कद्दानी हमारे धार्मिक पतन और 
सामाजिक संकीर्णता का एक करण अध्याय हैं | समाज के सामने दो ही रास्ते 
हैं--.एक जीवन का ओर दूसरा झूत्यु का | दिंदूसमाज को यदि जीना ईं, तो उसे 
अंत्यज-प्रथा की समूल नष्ट कर देने का न केबल संकल्प कर लेना चाहिए, श्रपित॒ 
अल्प से अल्य अवधि में उसकी जड़ों को खोद फ्रेंकने में पूर्ण शक्ति से लग 
जाना चाहिए | 
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( शृश॑३ ) 

'सत्े में हिंदू-दलितों की कितनी संख्या है ! इसके दो उत्तर संभव हैं। 
कुछ लोगों का कहना है कि कुल आबादी में वे २६ सैकड़ा हैं | दूसरों की 
राय में उनकी संख्या केवल २१ सैकड़ा है। शिक्षा में कोन पिछुड़े हैं, इस 
पर विचार करते हुए हमने हिंदू-दलितों की संख्या २१ सैकड़ा मानी थी । लेकिन 
,इस लेख में हम आंतिक मनुप्य-गणना (१६३१) की रिपोर्ट का, आऑँकड़ों 
के मामले में अनुसरण करेंगे, यद्यपि वहाँ यह कह देना अनुष्ित न होगा कि 
रिपोर्ट के लेखक ने जान-बूककर ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाकर दिखाई है। 
गवर्नमेंट ने भी इन लेखक महोदय की संख्या ठीक नहीं मानी | सन्‌ १६१७ से, 
जब यह मसला पहली बार उठा था, सरकारी रिपोर्टों में दलितों की संख्या में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली आई है| राजनीतिक प्रपंच, सम्भव है, इसके लिए, 
ज़िम्मेदार न हो | यह भी संभव है कि प्रत्येक छान-बीन से नई-नई बातों का पता 
लगता गया हो, जिसके कारण दलितों की श्रेणी सें वे जातियाँ मी शामिल कर 
ली गई हों, जो पहले की जाँचों में छूट गई हों | कारण कुछ भी रहा हो, इससे 
हमें यहाँ सरोकार नहीं | हमें तो सरोकार इस बात से है कि इस प्रांत की मनुष्य- 
गणना (१६३१) की रिपोर्ट में दलितों की संख्या कुल झ्राबादी की २६ 
पतिशत मानी गई है। इसी संख्या को इस लेख के लिए हम सही मान लेंगे, 

यद्रपि गवर्नमेंट ने २६ के स्थान में २१ ही को सही स्वीकार किया है | 
डः दा 420 पु 
रिपोर्ट के अ्रध्याय १२, पृष्ठ ५३४ पर युक्तप्रांत के ४८ ज़िलों में रहमे- 
बाले सनातनी हिन्दर्ओों की संख्या ४ करोड़ ३५ लाख मानी गईं है, जिनमें से 
१ करोड़ २८ लाख दलित थे। लेकिन इसी अध्याय के परिशिष्ट १ में (पृष्ठ 
६३१६-३८) इनकी संख्या १ करोड़ २६ लाख बताई गई है। अस्पृश्य दलितों की 
संख्या केवल १ करोड़ १२ लाख है । इस हिसाब से स्पृश्य दलित आदमियों की 
संख्या १६ या १४ लाख बैठेगी ! अस्पृश्यों में ६६ ओर स्पृश्यों में £ जातियाँ हैं | 
११२ लाख अस्पृश्य दलितों में चमार ६२, शिल्पकार २॥, डोम १, भर ४॥, 
जटिक २॥,-पोबी ६॥, भंगी ४॥| ओर कोरी £ लाख हैं| -पासियों की संख्या 

फाण्यद 
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लगमग १४॥ लाख है। इन्हीं आँकड़ों के हम पाठकों की सुविधा के लिए 
केएक-रूप में नीचे दे रहे हैं-- 


( अ्र,कड़े हज़ार में ) 








जाति का नाम संख्या 
१---चमार ६१, ६७ 
२--पांसी १४, ४६ 


३--केरी ६, १६ 
४---धोती ६, पर 


५--भंगी ४, ७७ 
६--भर ४, ६१ 
७--शिल्पकार २, ५२ 
८--खटद्िक २, १८ 
६--डोम 2, ०६ 

जाड़ 2,०७, ५३ 








अख्श्य दलितों की ६६ जातियों में से ऊपर के केप्ठक में दी हुईं ६ 
जातियों की सम्मिलित संख्या १ करोड ७ लाख है। अर्थात्‌ यदि सत्रे के कुल 
दलितों की संख्या हम ले लें, तो उनमें से प्रत्येक १३ श्रादमियों में 
से ११ आदमी ऐसे मिलेंगे, जो करोप्ठक में वर्शित ६ जातियों में से किसी 
एक जाति से सम्बन्धित होंगे। यदि केबल अस्पृश्य दलितों द्वी के हम लें, 
तो उनमें से प्रत्येक ११ आदमियों में से १० आदमी ऐसे होंगे, जिनका इन 
६ प्रदुख जातियों से सम्बन्ध हे | इसमे बद् स्पष्ट दे कि ६६ में से ६ का छोटकर 
शेप प७ अस्पूर्य जातियों की जन-संख्याएँ इस ६ जातियों की तुलना में श्रत्यन्त 





स्वहप हैं | स्पृश्य दलितों की आवादी लगभग १६ लाख थी | उनमें ६ जातियाँ 
हैं। मीचे के केप्ठक में प्रमुख जातियों की जन-संख्याएं हम दे रहे हैं: -- 


( आँकड़े हज़ार में ) 
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कुम्हार और लुनियों की सम्मिलित संख्या १२९। लाख होती है। स्पृश्य 
दलितों में इनकी गणना करना दलितों की संख्या के कृत्रिम ठड़ से बढ़ाने की 
चेष्टा-मात्र है। इसी तरह धोबी जाति के श्रस्पृश्य दलित कहना सरासर प्रांति- 
मूलक, है ) यदि दलितों की संख्या में से इन तीन जातियों के हम निकाल दें, 
तो १२६ लाख के स्थान में दलितों की संख्या तुरन्त १ करोड़ के नीचे पहुँच 
जाती है | यद्द तो इस बात का केवल एक उदाहरण है कि. दलितों की ' संख्या 
के अधिक से-अधिक दिखाने की नीयत से दलित जातियों की फ्ेहरिंस्त तैयार 
करने में कितनी धाँघली से काम लिया गया है | 

्ः कह कर | 

दलित हमारे समाज में, सांपत्तिक दृष्टि से, सबसे अधिक निकृष्ट, निर्बल 
और निस्सहाय हैं | इनकी वेबसी, दीनता और वरवादी का मुख्य कारण है इनकी 
साम्पत्तिक दीनता | दुनिया में मान का साप-दंड है थेली की लम्बाई। जिसके 
पास जितने ही अधिक पैसे हैं, उसका समाज में उतना ही अ्रधिक मान है। इन 
लोगों के पास न तो जातने के ज़मीन है, और न रहने के लिए महल या पक्के 


( ११६ ) 


मकान | दृटी-फूटी भोपड़ियों में, ओर से भी गन्‍दे मुहल्लों में, ये लोग किसी 
तरद्द अपना जीवन-निर्वाह करते हैं | धनाभाव के कारण इनमें शिक्षा का भी 
बहुत कम प्रसार है। इनके रहन-सहन का ढंग भी बहुत ख़राब होता है। परन 
इसके लिए तो इन्हें दोपी ठहराना अनुचित होगा। यह ठीक हैं कि इनमें भी . 
सत्रकी सांपत्तिक दशा एक समान नहीं | किन्हीं-किन्हीं की हालत दूसरों की 
ठुलना में अच्छी है | लेकिन दलित जातियों की श्रोसत श्रामदनी अन्य जाति 
बालों की श्रोसत आमदनी की अपेक्षा बहुत ही थोड़ी होती है। समाज से 
ब्रहिप्क्ृत, धर्म के नाम पर कल्वित, ये मनुष्यों में मनुष्य नहीं गिने जाते | 


ड्ड डे नि 


अत्यश्य कोन हैं ? अस्पृश्य बे हैं, जिन्हें छूने से ऊँची जातिवाले अपने 
के अ्रशुद्ध समभने लगते हैं | इन ग्ररीत्रों के संपर्क से न केवल मनुष्यों के 
छूत लग जाती है, बल्कि इनसे हमारे देवी-देवताओं तक के छूत का भय दे | 
मन्दिरों में पेर रखने की इन्हें इजाज़त नहीं, इसीलिए कि जे पतित-पावन ईं, 
जिनके दर्शन से कुलीनों के अपने पापों के मोचन की आशा शऔर विश्वास है, 
जे अनाथों के नाथ और दीनों के प्रति दयालु के नाम से भज्जे श्रोर पूजे जाते 
हैं, वह भी श्रद्म॒श्यों के स्पर्श की कीन कहे, उनके सान्निध्य-मात्र से--कुलीनों 
की धारणा दे--छत हो जाते हैं। भगवान्‌ के छूत लगे या न लगे, पर इसमें 
केई संदेह नहीं कि ऋुलीनों ने अपने दलितों से इस संसार में उठने के सत्र 
साधनों के तो बल-पूर्वक छीन ही लिया था; लेकिन इतने से भी उन्हें संतोष न 
हुआ, उन्होंने उन्हें श्रपने थम में ऐसा पद दिया, जिसमें परलोक भी कुलीनों 
दी का परलेक बना रहे | जो भगवान्‌ दीनदयालु हैं, उसे इन कुलीनों ने केवल 
कुलीनों का भगवान्‌ बना डाला। दीनदयालु से वह कुलीन-दयालु हो गया। 
धर्म की दृष्टि में न केई कुलीन & और न केई नीच | सब प्रागी समान £ | 
सभी पर भगवान की समान कृपा €] कुलीन तो भगवान से कहने का दावा 
रुपता (-- 
ध्यापन करम करिटदी ही निबहंगी, सीत 
है। हीं करतार, करतार तुम काई के 7? 


रे १ ० ४ न 


लेकिन यही कुलीन महाशय अपने दलित भाई से भिड़ककर कहते 
हैं-...“तू मन्दिर के भीतर पैर केसे रख सकता है ? अ्रगर तरना चाहता है, तो 
असंभव के संभव कर दिखा | अपना करतार खुद बन, तेरे लिए. हमारे भग- 
वान्‌ करतार नहीं हैं |” जे कुलीन महाशय केवल अपने करमतों' के फल से स्वर्ग 
तक पहुँचने की आशा नहीं करते, वे ही जब दलितों के इस असंभव काम के 
संभव कर दिखाने की आज्ञा देते हैं, तब यही कहना पड़ता है कि कुलीन दलित 
के परलेक में भी आनन्द भोगने की संभावना से वंचित रखना चाहता है। 
मन्दिर में दलित के जाने से भगवान्‌ के छूत लग जायगी, यह तो कुलीनों का 
मन-गढ़न्त तर्क है, ढोंग श्रौर प्रपंच है; अपने कपट के छिपाने की महज़ चाल 
है। इनकी असली मंशा है कि दलितों के! इस लेक में दबाये रकखें, और पर- 
लेक के भी - उनकी छूत से गनन्‍्दा न होने दें | धार्मिक विडम्बना के धर्म 
समभाना अपनी आत्मा के धोखा देना और दूसरों के भठिलाना है। अधर्म 
के हिन्दुओं ने धर्म समझ रक्‍्खा है, ओर धर्म के अधर्म बना डाला है। यह 
कोई नई बात नहीं | सब युगों श्रोर सव समाजों में प्ररुशों ने धर्म के अपने 
दासों के मूड़ने, लूटनेखतेटने ओर श्रव्याचारों द्वारा पीड़ा पहुँचाने का साधन 
बनाया है| एक उर्दू-कवि ने टीक ही कहा है-- ह 

मंदिर, मस्जिद, सबके अंदर 
राज गुलामी करती है; 
दौलत लेकर नाम ख़ुदा का 
घर-घर धरना धरती है । 

मंदिस्म्वेश का निपेष हिंदू-धर्म का सबसे बड़ा कलंक है; हमारे समाज 
का सबसे बड़ा पाप है, जिसके कारण हिंदूःसमाज की आत्मा बल-दहीन और मृत- 
प्राय हो गई है | इस पाप का प्रायश्चित्त, इस कलंक का परिशोध, इस अ्रत्याचार 
का प्रतिकार जब्र होगा, तभी हिंदू-समाज में. नवजीवन संचार संमव है, अन्यथा 
नहीं | जिस धर्म के नाम पर इतनी बड़ी निर्देयता के साथ अपने ही भाइयों 
की आत्माओं की जबन्य हत्या के हम मांगी बनते.हों, वह धर्म नहीं; साक्षात्‌ 
अधर्म है; वह पुय नहीं, विशुद्ध पापाचार है | आग लगे ऐसे घ॒र्म को, सत्यानाश 
हो उस समाज का, जो इस अधर्म धर्म को धर्म समझे | हिंदुओं को यदि जीवित 


( श्श८ण ) 


रहना है, तो उन्हें अपने इस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, कूठे प्रपंचों को 
भुला देना चाहिए, अ्रसत्य मार्ग छोड़कर सत्य अहण करना: चाहिए,, तभी संभव 
है भगवान्‌ के कोपानल से भस्म हो जाने से हमारा बचाव; अ्रन्यथा मौत की घाटी 
का द्वार हमारे लिए. खुला है, ओर काल-रूपी अजगर हमें निगल जाने के लिए 
मुँह बाये बेठा है ! दलितों के साथ सद्यानुभुति नहीं, बल्कि निज स्वार्थ की चिंता 
हमें यह काम करने के लिए. विवश कर रही है | इस सलाह को सुनी-थ्नसुभी 
कर देना आत्मदत्या करना होगा | हरि तो तभी मसन्न हो सकते हैं, जब्र हरिजन 
को हम गले लगायें | उनसे तो माल-मुल्क ही मिलता है, इनसे स्वयं हरि तक 
हम पहुँच पाते हैँ | 
श्र ड६ शैह 
अस्श्य दलितों की कुल आबादी, जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है, 
१ करोड़ १२ लाख है, जिनमें कुछ कम ५७॥ लाख मर्द और लगमग ५४॥ 
लाख शओरते हैं, श्र्थात्‌ ५७ मर्दों में ५५ ओरतें हैँ, या ऐसे प्रत्येक १ हज़ार 
व्यक्तियों में ४०६ मर्द और ४६१ ओरतें हैं | इस बात का महत्व समभने के 
लए कुछ अ्रन्य जातियों के साथ चमार ओर पासियों की स्त्री-पुरुषों की संख्या 
की दम तुलना करें :--- 


अजीज “++ + 3 कप 


१,००० मर्द पीछे श्रोरततों की संख्या 














जात १६३४५ | श्ध६२८ । ४६२११ 
भर 4 2,००० १,०२६ 
डोम ६७६ ६०४ ह्श्८ 
पासा ६४७ ६४६ ६४७ 
चमार ६४५७. ६६० | ध्प८ 
ब्रादग प्णर. ८६५ | ष््६& 
राजएत प्प्द्र्द  धडडऊ + घू3३ 
सेयद ६०० /. ६३७ | धृश्प 
जुलाहा ध्श्६ , ध्यूथ. , ६६५ 
चमारों ओर पासियों में, ६११ में, फी हज़ार मर्द पीछे झौसरतों की 
जितनी सेस्या थीं, उतनी ही १६३१ सें बनी रही । लेकिन आग, छुलाहा, 
गजातों और भर्से में स्तियों की संख्या, स्ध॑शृ३ के देखते डुए, सह३ट में 


घट गई | ब्राह्मणों ओर राजपूतों में, १६११ में भी, पुर काफी अधिक और 
स्वियाँ काफ़ी कम थीं। लेकिन १६३१ में यह घटी घटने के बजाय बढ़ 
गई। जाति सें स्त्रियों की कमी होने के कारण अनेक परिवर्त्तन हुआ करते 
हैं। उसकी बइृद्धि की गति इस कमी के कारण मारी जाती है | आचरण 
की अ्रष्रता ओर यौनिक दुराचार में इद्धि होती है। ऐसी जातियों का 
भविष्य संकटमय होता है। ऊपर के आंकड़े इस बात की चेतावनी देते 
डे में जिक उलट है ने +> ऊँच 
हैं कि भविष्य में क्या सामाजिक उलट-पुलट होनेवाला है। और, यदि ऊँच 
जातियों ने इस चेतावनी से लाभ उठाकर अ्रपनी सामाजिक अथाओं में आवश्यक 
सुधार न किये, तो उन्हें अ्रपनी इस मूर्खवा का दंडा भोगना पड़ेगा | यह संतोष 
की बात है कि हमारे चमार और पासी भाइयों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के 
मुक़ात्रिले नाम-मात्र ही को कम है | 

सूबे के कुल सनातनी हिंदुओं और मुसलमानों के मर्द-ओरतों की संख्या 
के साथ चभार ओर पासियों के स्त्री-पुरुषों क्री संख्या की ठुलना कीजिए. :---- 








१,००० मर्द पीछे ओरतों की संझ्या 








जाति 
१६३१ | शृध्२१ | १६११ 
सनातनी हिन्दू ६०४ | ६०८ | ६२३ 
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चमार क्‍ ६४७ | ६६० | ध्थ८ 
पासी _ | ६४७ | ह४॑(६ | ६४७ 


ऊपर के कोष्ठक से मुसलमानों की तुलना में १६११ ओर १६२३ में 
हिंदूस्त्रयों की संख्या कम, लेकिन १६३१ सें कुछ अधिक हो गई। समातनी 


( १२० ) 

हिन्दू ओर मुसलमानों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है. कि दलितों में 
स्त्रियों की संख्या, १६३६१ में काफी अधिक थी | लेकिन यह भी स्पष्ट है कि चमारों 
ओर पासियों में स्त्रियों की संख्या उतनी नहीं है, जितनी सब दलित जातियों 
में स्रियों की औसत संख्या है| मुसलमानों में स्तरियाँ क्यों इतनी कम हैं, इसके 
विश्रेचन की यहाँ ज़हूरत नहीं | लेकिन चमारों ओर पासियों में उतनी स्त्रियाँ भी 
न हों, जितनी यत्रे के अस्पृश्य दलितों में मिलती हैं, यह अवश्य अ्रचरज की 
बात है | साधारणतया दलित जातियों में स्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 
बराबर होनी चाहिए | लेकिन ऐसा नहीं है| सांपत्तिक हीनता ही इसका मुख्य 
कारण हो सकती है | सामाजिक कुप्रथाओं का भी प्रभाव इस कमी के लिए 

ज़िम्मेदार अवश्य है। 

डे डे रह है 

स्ृश्य ओर अख्श्य दलित शिक्षा में बहत पिछड़े हैं । इस सूत्र में ऐसे 
लोगों की संख्या अनुमानतः १ करोड़ २६ लाख मानी गई हैं। इनकी तालीम 
में अतिरिक्त ख़र्च के लिए २॥ लाख रुपये सालाना की सहायता सूवरे की सरकार 
देती दे, श्रार मुसलमानों की, जिनकी संख्या यूत्रे में केत्रल ७२ लाख हैं, तालीम 
में ७॥ लाख की अतिरिक्त सदायता सरकार से दी जाती हैं | तालीम के लिद्ाज से 
मुसलमान जेब सनातनी हिंदुशों से झ्गे हैं, तो दलितों की उनसे ठलना करना 
उनका शअ्रपमान करना होगा | जो शिक्षित द, उन्हें आर भी अधिक शिक्षित करन 
की सरकार के इतनी तीजत्र चिंता हं, यद्यपि मुसलमानों की माली हालत सनातनी 
दिदुओं की माली दालन की तुलना में कीं अधिक अ्रन्छी है | लेकिन दलितों की 
ओर से जनता श्रार सरकार वर्षों तक उदासीन रही | कुछ सालों से लोगों का ध्यान 
टनकी ओर कुछन लगा, तो भी जा कुद्ध इनके लिए किया जाता £, बद़ जलते हुए 


ने पर पानी की एक बूँद के समान £ | इनकी साली हालत अस्यन्त शो चनीय £, 
शरीर शिक्षा का तो इनमें प्रायः अमावना ही है | इस जाति के सुधार और उत्वान 
के लिए यह परमायश्यक 4 कि शासन श्ार समाज, दोनों ही श्ानी भरपर 
ताउन लगा 5, शरीर का रटम शाम इनकी शिक्षा पर ख़र्चहोती है, कई 


तन स्व सटाय ता नगगय सचट £. #ऋ करने 
गूना बदा दी एप्प । थभे॥ लेख की संदायता नगगय £#, हट #,. कुछ ने करने 


; मम क श लिनीं में शिक्षाप्रसार के 
के मगर ह | धिपय की महना श्रर झअल्द-मे-जल्द दलियों में शिक्षानप्रमार का 


| 
| 


| 











औ ॥ जज + “की 
भ्रनिवार्यता के नीचे दिये हुए आँकड़े जितने बल-यू॑क बताते हैं, उतने ज़ोर के 
साथ मेरे किन्हीं शब्दों में बताने की सामर्थ्य नहीं | 
सन्‌ १६२७ के श्रांक्ों के पहले लीजिए--- 
शिक्षा पनिवाले दलितों की सेख्या 








॥ 
मिडिल हाईस्कूल | कालेज | 
। | 


प्राइमरी 
| । 
लड़के | 


। | 


. ऊपर के आंकड़े दरणग कमेटी की रिपोर्ट से लिये गये हैं । यह कमेटी 
साइमन-कमेटी करी एक उप-कमेटी थी। इसने भारतवर्प में शिक्षा-प्रसार की 
गति की जाँच की थी | इस कमेटी के. अनुसार इस सूबे में दलितों की श्रावादी 
लगभग ७६ लाख थी | इसी के बढ़ाकर मनुष्य-गणना (१६३१) के अध्यक्ष ने 
अपनी रिपोर्ट में १ करोड़ २६ या र८ लाख बताया हैं। हिंदू-जाति के छिल्न- 
भिन्न करने के साधनों का यह भी एक नमूना है। गैर, यहाँ इन बातों के उठाने 
से कोई लाभ नहीं | इसी हरठाग-कमेटी की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 
जहाँ १६२२ में दलित विद्यार्थियों की कुल संख्या कुछ कम ४०,००० थी, 

वहाँ. १६२७ में ६१,००० तक पहुँच गई | इन पाँच वर्षों में ऐसे विद्यार्थियों की 
सेख्या में १९८ प्रतिशत वृद्धि हुई | सूबे के सब्र विद्यार्थियों की संख्या में, इसी 
अवधि में लगभग ३३ फी सदी इद्धि हुई अथवा सूते की ओसत ब्रद्धि की 
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* नुलना में दलित शिक्षा्थियों की संख्या में चोगुनी इंद्धि थी | 


डे पर डे दे 
सन्‌ १६२२ में यदि सब्र प्रकार के विद्यालयों में दलित विद्यार्थियों की 
सेख्या ४० हज़ार और १६२७ में ६१ हज़ार थी, तो १६३२ में १ लाख २६ 
ज़र ओर १६३८ में १ लाख ६७ हज़ार थी। इन आँकड़ों की सन्‌ १६२२ के 
आँकड़ों से वुलना कीजिए, ते पता लगेगा कि सन्‌ १६२२ से सन्‌ १६३८ के 


( श्एर२ ) 


बीच में विद्याथियों की संख्या में १ लाख २७ हज़ार की बृद्धि हुई। इसे संतोप- 
जनक कहना अनुचित होगा | सूबे की आबादी ४ करोड ८४ लाख है, जिनमें से 
१६१८ में १४ लख २६ हज़ार ब्रालक-बरालिकाएँ सब तरह वी संस्थाओं में 
शिक्षा पा रही थीं, यानी आबादी के प्रत्येक १०० व्यक्तियों में से तीन के 
किसी-न-किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन प्रत्येक १०० दलितों में 
केवल १५९३ व्यक्ति पढ़ते थे | इन १३ प्रतिशत शिक्षा पनेवाले दलितों का 
ठुलना कीजिए मुसलमानों से, जिनमें ७ प्रतिशत पाठशालाओं और कालेजों में 
थे, उच्च जातिवाले हिन्दुओं से, जिनमें भी ६ प्रतिशत पढ़ रहे थे। ऐसी दशा 
में संतोष प्रकट करना मदज़ द्ोंग होगा | इन ऑआँकड़ों के देखकर हमें तो श्रपनी 
उदासीनता पर लज्जा श्राती है| इस ओर तो अ्रभी हमें बहुत बढ़े मार्ग के 
तय करना है | और, जब तक दस दलितों के कम-से-कम वहाँ न पहुँचा दें, 
जहाँ हिन्दुओं की उच्च कद्दी जानेवाली जातियाँ शिक्षा के मामले में पहुँच चुकी 
हैं, तब तक मारी लापरबाह्द का कलंक द्वमारे मत्ये से कदापि मिट नहीं सकता। 

मुझे मालूम दे कि समय-समय पर शिक्षा-मन्त्रियों और अन्य सार्वजनिक 
कार्य-कर्ताओं ने ऊपर के ऑआँकड़े देखकर संतोप प्रकट किया हैं| लेकिन हमारी राय 
में तो इस संतोष के व्वोखलेपन ही का दिर्शन ऊपर के श्राँकड़े बड़ी सुन्दरता के 
साथ हमें कग देते हैं | सच बान तो यद् दैं कि इसने अभी तक इस ओर ध्यान 
टी नहीं दिया, और ने श्रपने कर्त्तव्य के पूरा करने की कोई विशेष रूप से चेष्टा 
ही की। बद ठीक ६ कि दलित जातियों के शुमचिंतकों के फुसलाने के लिए ऊपर 
के आरके समय-समय पर इस्तेमाल किये जाते ६ | लेकिन यद्द तो राजनीतिक 
कला-चातुरी की एक बानगी £। वास्तविक तथ्य तो थद्दी निकलता £ 
किनतो दलितों नेश्रीरन उच्च हिंदुश्ों ने शिक्षा-सम्बस्धी कार्य की 
महना समलने की चेष्ठा की। हमारे मुसलमान भादयों के देखिए | इसाइयों 


के छाडकर इस ये में उनमें शिक्षा का सबसे श्रथिक असार £| श्ध्द्८ 


आ 


में प्ररक हज़ार मुसलमानों में से सनर मुसलमान किसी-न-किसी सैस्था में शिक्षा 
पाते ह | उनकी सुलना में पस्यफ छज़ार दलित व्यक्तियों में कैंक्‍बल वर 


सन्‌ १६३८ में एक लाख ६७ हज़ार दलित विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, वहाँ यदि वे 
- मुसलमानों के बरावर होते, ते स्कूलों ओर कालेजों में उनकी संख्या £ लाख ३५. 
हज़र होती | इसी कमी के हेंढ़ निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी खोज की 
ज़रूरत नहीं | जैसा हम ऊपर कह जुके हैं, हमारे सूते में सांपत्तिक दृष्टि से दलित 
जातियों की सबसे गिरी हुई दशा है। जिसे पेट-भर खाने के नहीं मिलता, उसके 
लिए यह केसे संभव है कि वह अपने बच्चे के शिक्षा दिलाये। जितनी देर वह 
बच्चा स्कूल में रहेगा, उतनी ही देर तक अपने पेट के लिए रोटी कमाने से वंचित 
रहेगा | रोटी कमाकर पेट भरे या स्कूल जाकर भूखों मरे, इन्हीं दो प्रश्नों का 
उसे प्रतिदिन उत्तर देना पड़ता है। ओर, यदि वह यह तय करता है कि शिक्षित 
होने की कामना से भूखों मर जाने के बजाय अशिक्षित रूप में जीवित रहना 
श्रेयस्कर है, तो उसके इस निर्णय के कौन आदमी ग्रलत कहेगा ? श्रतएव यदि 
हम चाहते हैं कि शिक्षालयों में दलितों की संख्या बढ़े, तो यह परमावश्यक है 
कि हम न केवल उन विद्यार्थियों के लिए मुफ़्त शिक्षा पाने का प्रबन्ध करें, 
बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम उनके खाने का भी प्रबन्ध करें। योरप 
ओर अमेरिका के स्कूलों में ग़रीबों के बच्चों के भेजन देने का भी प्रबन्ध 
है। कोई कारण नहीं कि इस तरह का प्रबन्ध हम अपने सूत्रे में भी दीनों के 
बच्चों के लिए क्‍यों न करें । इसीलिए, ज़रूरत है कि हम ऐसे विद्यार्थियों के 
आरम्भिक कच्षा से लेकर कालेजों की कच्चा तक अधिक संख्या में स्कालरशिप 
दें | दलित जातियों के विद्यार्थियों के स्क,लरशिप देने की प्रथा हमारे सूत्रे में 
आज दिन भी जारी है। कांग्रेस सरकार के ज़माने में इन स्कालरशिपों की तादाद 
में काफी वृद्धि की गई | लेकिन वह वृद्धि भी, जैसा कांग्रेसी मन्त्रिमए्डल मे 
स्वीकार किया, अपर्यात थी। उसमें और भी इंद्धि हो जाती, यदि कांग्रेसी 
मन्न्रिमए्डल ने इस्तीफा न दे दिया होता। लेकिन इन प्रश्नों के समाधान 
की ज़िम्मेदारी हर हुकूमत पर है, चाहे वह कांग्रेसी हो या ग्रैर-कांग्रेसी | 
आधुनिक काल में कोई भी सरकार शिक्षा संबंधी मामले में अपने दायित्व से 
विम्ुख नहीं हो सकती | वह विमुख होना भी चाहे, तो लोकमत उसे ऐसा 
करने न देगा | 
ड्ः 


( (र४ ) 


दलितों में शिक्षायचार करने की आवश्यकता एक दूसरी दृष्टि में झोर भी 
महम्यपूर्ण हो जाती है | इन जातियों की सामाजिक और सांपत्तिक दशा में तो 
उस दशा में सुधार संभव नहीं, जब्र तक इन जातियों के आदमियों की अधिक-से 
अधिक संख्या में सरकारी नोकरियों में स्थान नहीं मिलता | इस देश में सरकारी 
मुलाज़िमत का विशेष मान हैं, उसी के द्वारा छुआह्वत की मज़बूत रद्ितयाँ 
आसानी से तोड़ी जा सकती हैं | लेकिन इसमें हिंदू-दलितों के उतनी संख्या में 
भी सरकारी ओहदों में हम नहीं पाते, जितनी सेख्या में मुसलमान दलित जाति 
के लोगों के इन पदों पर देखते हैं | सरकारी मुलाज़िमत में मुसलमानों की 
संख्या सादे इकतीस हज़ार है, जिनमें से एक हज़ार के लगभग मुसलमान दलित 
जातियों के हैं | इसका यद श्रर्थ हैं कि सरकारी मुलाज़िमत में प्रत्येक ३१ मुसल- 
मान पीछे कम-से-कम एक दलित मुसलमान आपके मिलेगा | क्या दम ईमान- 
दारी के साथ यद्द कद सकते ई कि सरकारी मुलाज़िमत में हिन्दू दलितों की संख्या 
उसी अनुपात में हमें मिलती है, जिस अनुपात में मुसलमान दलितों की ? इसका 
सारा दोप सन्‌ १६३७ से पहले की हुकूमतों पर है। उन्होंने मी ऊेलेमीओ हिन्द दलितों 
के साथ मोस्विक सहानुभूनि तो प्रदर्शित की, लेकिन वास्तव में उन्हें उठाने की काट 
सास चेष्टा नहीं की | ही, जब कांग्रेसी हकूमत के दाथ में से के शासन की बागटोर 
श्र, तब उसने इस मसले के उठाया, ओर इस यात की काशिश की जाने लगी 
कि दलितों. के सरकारी नाकरियों में बथासम्भव स्थान दिये जायें। लेकिन यह 
पथ भा बहुत दी खतरनाक शब्द है, क्योंकि जब तक दलितों में उच्म शिज्ञा- 
परत ब्याक्तया का प्रभाव रहगा. तब तक यद्र कस सम्भव 


है. कै कोच न 


जैसा हमने लेख के आदि में कहा था, दलितों की समस्या हमारे कलड्ः 

मोचन की समस्या है | वह दलिंतों के उद्धार का मसला" नहीं, वह तो हमारे 
उद्धार का सवाल है | जिस पाप-पड्ढः में हम अपनी मुर्खता के कारण सदियों से 
फँसे चले आते हैं, उससे यदि हमें निकलना है, ओर यदि हमें इस बात 
की कामना है कि हमारे यूत्रे के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विकास के सब सुयोग 
प्रात्त हों, जिसमें राष्ट्र बलशाली हो, निर्मीक हो, और स्वतन्च्र हो, तो 
यह ज़रूरत है कि हमारे समाज में जो अ्रपाहिज हों जे पंगु हों, जे दलित 
हों, जे दीन हों, उन्हें हम इस योग्य बना दें कि वे अपने पेरों के बल खड़े 
हो सकें, और न सिर्फ खड़े हो सकें, बल्कि आगे बढ़ने और ऊँचे उठने 
की पूरी योग्यता रखते हो | राष्ट्रनिर्माण का यही सच्चा सिद्धान्त है| इस लेख 
में भी प्रात:स्मरणीय बालकृष्ण गोखले के उन शब्दों के हम दोहरा देना चाहते 
हैं, जिनका उल्लेख पिछले लेख में कर चुके हैं। उन्होंने यह कहा था कि राष्ट्र- 
मन्दिर का शिखर बनाने के पहले हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पहले 
उस भूमि के समतल कर लें, जिस पर उस मन्दिर की नींव डालने जा रहे हैं। 
हमारी सामाजिक भूमि चौरस नहीं | वाज जगह टीले हैं, ते बाज़ जगह खडु 
भी । खड्डों का भरना और टीलों का समतल करना हमारा पहला काम है । 
उसके बाद ही राष्ट्रमन्दिर की नींव डाली जा सकती है | .ज़्मीन के समतल 
. किये और नींव उठाये बिना शिखर बनाने की चेष्टा करना पल्ले दरजे की 
मूर्खता होगी। हमारे राष्ट्रीय जीवन का भव्य मन्दिर तमी उठ सकता है, जब 
हम दलितों के खड्डों से उठाकर अपने बराबर बना लेंगे। तभी भारत का 
प्रजा-सत्तात्मक स्वराज्य देश की जनता का वास्तविक स्वराज्य होगा । अल्प- 
संख्यकों का राज्य सुराज हो सकता है, लेकिन उसे स्वराज्य कहना अपने के धोखे 
में डालना है । बाह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों ओर कायस्थों की संख्या इस सूबे के 
हिन्दू-समाज में केवल २३ प्रतिशत, ओर झूद्रों की ७७ प्रतिशत है | दलितों की 
संख्या बहुत अधिक है। इन ७७ फ़ी सदी सें शिक्षा का अभाव है, आत्मवल की 
कमी है, आत्मप्रतिष्ठा का अज्ञान है | इन सबके कर्मठ, साहसी और स्वाभिमानी 
बनाने के लिए, यह ज़रूरी है कि हम इन्हें शिक्षित करें, और शिक्षित करें थोड़े से- 
थोड़े समय में | हिंदुस्तान के दूसरे समुन्नत राष्ट्रों का मुक़ाबिला करना है | इस 


( १२६ ) 


मुठभेड़ में यदि हमें जीवित रहना है, तो सेते-जागते हमें यह बात याद रखनी 
चाहिए, कि ये ७७ फ़ी सदी हमारे पैरों की ज़ंजीरं हैं, ओर जब तक इन ज़ंजीरों 
से हम अपने समाज के मुक्त न करेंगे, तब तक न तो हमारा हित ही सघ सकता 
है, ओर न देश का कल्याण ही होगा | इसलिए सामाजिक संकीर्णता छोड़कर 
साहस के साथ दलितों की समस्या हल करने के लिए हमें मेदान में उतर आना 
चाहिए, | अस्पृश्यता का सवाल तभी सार्थक रूप में हल होगा, जब्र दलितों में 
भी उसी तरह शिक्षा फैल जायगी, जिस तरह हिन्दू-जाति की अन्य श्रेणियों में 
उसका आज दिन प्रचार है| सदियों तक हम उन्हें दलित इसीलिए. रख सके 
कि हमने आत्मोन्नति के तमास साधन उनके हाथ से छीन लिये थे, और जब 
तक वे साधन उन्हें न प्राप्त हों, तब तक मौखिक उदारता के राग हम भले ही 
अलापते रहें; लेकिन हमारी नेकनीयती ओर ईमानदारी में किसी भी निष्पक्ष 
आदमी के विश्वास नहीं हो सकता | 


जून, १९४० ] 


शिक्षा में क्या मुसलमान पिछड़े हैं ? 


युक्त-परान्त में अल्पता की समस्या का एक पहलू अल्पसंख्यक जातियों की 
शिक्षा का प्रश्न है। सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार इस सूते में--« 

हिन्दू ४ करोड़, १० लाख; मुसलमान ७१ लःख, ८४ हज़ार; और ईसाई 
२ लाख, ५ हज़ार हैं | अर्थात्‌ इस ये की कुल आबादी *के प्रत्येक १० हज़ार 
आदमियों में से हिन्दुओं की संख्या ८५,४७५; मुसलमानों की १,४६०; और 
इंसाइयों की ३५ होगी | इस सूत्रे में जहाँ तक ईसाइयों की शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति 
का सम्बन्ध है, वहाँ तक अन्य संग्रदायों के मुक़ाबिले सें उनके पीछे होने का कोई 
सवाल ही नहीं उठता | ईसाइयों में शिक्षा का बहुत काफी प्रचार है। उनमें 
सक्रों की संख्या भी दूसरी जातियों की ठुलना में काफी अधिक है | ईसाइयों में 
शिक्षितों की संख्या-सम्बन्धी आंकड़ों को यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
हमारे ईसाई भाई? शीर्पकवाले मेरे लेख में उनका सविस्तर ब्योरा पाठकों को 
मिल जायगा | इस लेख में तो हम केवल एक ही प्रश्न पर विचार करना चाहते 
हैं, अ्रथांत्‌ क्या हिन्दुओं की ठलना में हमारे मुसलमान भाई कम शिक्षित हैं ? 

है ५ रे 

पिछुले ६०-७० साल से मुसलमान नेता, लेखक और अश़बारनवीस 
यही राग अलापते चले आगे हैं कि इस सूबे के मुसलसानों की शिक्षा-सम्बन्धी 
दशा बहुत ही शोचनीय है ओर जब तक सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुवि- 
धाएँ न प्राप्त होंगी तब तक हिन्दुओं के मुक़ाबिले में दिन पर दिन वह विगड़ती 
चली जायगी | क्‍यों बिगड़ती चली नयगी, इसका भी जवाब इन्हीं मुसलमान 
सज्जनों की ज़बानी सुन लीजिए. | आप लोगों का कहना है कि हिन्दू मालदार हैं, 
लेकिन मुसलमान ठुलनात्मक दृष्टि से ग़रीब हैं। एक आसानी से अपने बच्चे को 
पढ़ा सकता है, दूसरा अपनी गरीबी के कारण बच्चों की तालीम- के मामले में 
उदासीन रहने के लिए मज़बूर है। अँगरेज़ी हुकूमत ने मुसलमानों. के इन दोनों 
ही कथनों को अनेक बार स्वीकार किया और उनमें शिक्षा के प्रचार के नाम पर 


( ए्श८ ) 


उन्हें वक्तन-फवक्तन तरह-तरह की रियायतें और सहूलियतें देकर अपनी हुकूमत के 
प्रति उनकी राज्य भक्ति को चिरस्थायी बनाने का एक सरल साधन हूँढ निकाला | 
मुसलमानों की बिगड़ी हुई तालीमी हालत को सुधारने की चिन्ता प्रकक कर 
अँगरेज़ी हाकिमों ने अपने को उनका सच्चा हमदर्द और शुभचिन्तक सिद्ध करने 
की चेष्टा की | इस सहानुभूति-प्रदर्शन के पीछे चाहे कोई राजनैतिक भावना काम 
करती रही हो या न रही हो, लेकिन इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि इस हरकत 
का मुसलमानों के ऊपर ख़ासा असर पड़ा। इसका एक ओर भी परिणाम हुआ । 
वह यह कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी शिक्षा के प्रसार के ससले को 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखने लगे । दोनों ही एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने 
और अपने करिपत विपक्षी को नीचा दिखाने की कोशिशें करने लगे | सूत्र की 
जनता में शिक्षा फैल जाय, इसकी चिन्ता हमें उतनी न रह गई जितनी इस 
बात की चिन्ता हमें सताने लगी कि हमारे संप्रदाय-विशेष को शिक्षा को अधिक- 
से-अधिक सुविधाएँ प्राप्त हों, चाहे दूसरे संप्रदायवाले मले ही पिछड़े रहें । इसके 
अलावा मुसलमान नेता इस्लामी शिक्षा के प्रसार पर ज़ोर देकर इस बात की 
निरन्तर चेष्टा करते चले आये हैं और इसमें अँगरेज़ी हुकूमत ने समय समय पर 
उनको प्रोत्साहन दिया कि मुसलमान विद्यार्थियों के लिए इस्लामी मदरसे 
स्थापित किये जायें | शिक्षा के प्रबन्ध में भी भेद-भाव की आवश्यकता पर 
उन्होंने निरन्तर ज़ोर दिया | मुसलमानों करी जितनी शिक्षा-सम्बन्धी माँगें हैं उन 
सबकी तह में आपको साम्प्रदायिक अलगाव की ग्रेर्णा विशेष रूप से सबल 
दिखाई पड़ेगी | राष्ट्रीय शिक्षा उनका ध्येय नहीं, उन्हें राष्ट्रीय हित की चिन्तना . 
भी नहीं | सर सैयद अहमद की कोशिश थी कि मुसलमान हर बात में अपने 
को हिन्दुओं से जुदा समझें | जब्र तक वे ज़िन्दा रहे ततब्र तक उन्होंने इसी ध्येय 
की सिद्धि के लिए प्रयल किया । उनके मरने के बाद उनके साथियों ओर 
उत्तराधिकारियों ने इसी नीति पर निरन्तर काम जारी खखा | हाकियों ने उन्हें 
शह दी, सहानुभूति प्रकट की, और यथासम्भव उनकी इस भेद-भाव की नीति के, 
शिक्षा के पवित्र क्षेत्र पर भी आक्रमण करने में तरह-तरह की सहायता पहुँचाई। 
अलीगढ़ कालेज या विश्वविद्यालय फूट की इसी भावना का सर' सैयद अहमद 
र्नाँ के ज़माने से सबसे बड़ा अड्डा बना चला आया है| मुसलमानों में जितनी 


जनरल... 


( £र६ ) 


रंष्र-विरोधिनी भावनायें आज आपको दिखाई देती हैं, उन सवकी जड़ में अली- 
गढ़ का राष्ट्रघातक विपैला प्रभाव है। एक मुसलमान सजन ने युक्त-प्रान्त की 
एसेम्बली में मुसलमानों की इस शिक्षा-सम्बन्धी साम्प्रदायिक नीति की उन्हीं 
शब्दों में व्याख्या की थी जिन शब्दों में उसकी व्याख्या आप लेख के इस अंग 
में पायेंगे | अ्पेल ४, सन्‌ १६३८ को यू० पी० एसेम्बली में बोलते हुए उक्त 
सबन ने कहा था कि उनकी समझ में नहीं आता कि थुक्त-य्ान्त में 'मुस्लिम 
शिक्षा? नामक चीज़ का क्या अर्थ हो सकता है | आगे चलकर उन्होंने पूछा-- 
कैसे कोई होश-हवास के दुरुस्त रहते हुए इस तरह की शिक्षा की माँग कंग्रेस- 
गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकता गवर्नमेंट तो राष्ट्रीय हुकूमत होने का 
दावा करती है| इन्हीं उक्त सजन ने यह भी कहा था कि जिस मुस्लिम शिक्षा 
की माँग यहाँ पेश की गई हैं वह शा्ट्-विरोधी न हो, लैकिन उसके राष्ट्रीय शिक्षा- 
विधान से भिन्न स्वरूप देने की चेप्टा अवश्य की गई हैं | “इस बात की चेष्टा 
की जाती है कि मुसलमान लड़के ओर लड़कियों के लिए जुदा तालीम दी जाय। 
मुसलमान अध्यापक जुदा हों, मुसलमान लड़कों के लिए. पाठय-क्रम जुदा हों, 
मुसलमान लड़कियों के लिए पढ़ाने की योजना मित्र हो, ओर इन संस्थाओं के 
निरीक्षक भी जुदा हों |? मुसलमानों की माँयों की इस बेरहमी के साथ पोल 
खोलने के बाद उक्त मुस्लिम सजन ने कहा कि शायद मुसलमान दोस्त निकट 
भविष्य में यह भी प्रस्ताव लायें कि एक जुदा मुस्लिम वजीर हो, ओर मुसलमानों 
के शिक्षण और शासन के लिए एक जुदा मुस्लिम हुकूमत भी हो । 

आइए, देखें कि हमारे सूबे के मुसलमानों की शिक्षा के मामले की 
वास्तविक दशा क्या है और उस दशा की ठुलना करें हिन्दुओं की दशा के 
साथ | आगे के कोष्ठक में १६०१, १६११, १६२१, और १६३१ में प्रत्येक 
हज़ार मुस्लिम और हिन्द मर्दों में साक्षुरों की संख्या आपको मिलेगी--- 

प्रत्येक १,००० मर्दों में साक्षर 


बाई हिन्दुओं में मुसलमानों में 
१६०१ प्र प्र 
शहर प्र प्र 
ध्ध्र्श्रः ' दर द्प्‌ 
रह३5: ल्‍ + न्छ्0 के 2 8/ 2 हर एड : 


फाण्ट 
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हिन्दू मर्दों में जहाँ ४० साल की इस अवधि में साक्षरों की संख्या ४६ 
से ७० हुई, अर्थात्‌ जहाँ इनमें २२ प्रतिशत की ब्द्धि हुई, वहाँ मुसलमानों में. 
साक्षुरों की संख्या ५२, के स्थान में ७४ हो गई, अर्थात्‌ ४२ प्रतिशत की बृद्धि 
हुईं | इस पर भी मुसलमानों का यह कहना है कि हिन्दुओं की व॒लना मेँ वे: 
पिछुड़े हुए. हैं ? जब इन आँकड़ों की ओर मुसलमान नेताओं का ध्यान आकर्षित 
किया जाता है तब वे बड़े तपाक से कह बैठते हैं कि हाँ जनाब, आप कफ़रमाते तो 
सही हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हिन्दुओं में दलित जातियाँ भी शामिल हैं 
ओर इसीलिए हिन्दू-साक्षरों की तादाद कम दिखाई देती है | अगर हिन्दुओं की 
जच्च जातियों के साक्षर मर्दों की तुलना मुसलमान साक्षरों से की जाय, तो आपको 
पता लग जायगा कि मुसलमान हिन्दुओं से कितने पिछड़े हैं | इसऊे जवाब में 
हमें सिर्फ़ इतना ही कहना है कि शिक्षा के मामले में यदि हिन्दुओं में पिंछुड़ी 
हुईं जातियाँ हैं, तो मुसलमानों में भी इसी तरह की दलित जातियों की संख्या कम 
नहीं है । हिन्दू-सम्पदाय के माननेवालों में दलितों की संख्या यदि २१ प्रतिशत है 
तो मुसलमानों में उनकी संख्या ५६ प्रतिशत .है | हिन्दुओं की यदि उच्च जातियों 
के साथ मुसलमानों की तुलना करनी है, तो वह ठुलना होनी चाहिए. मुसलमानों 
की सिर्फ उच्च जातियों के साथ । शिक्षा की दृष्टि से जैसे हिन्दुओं में, बैसे ही 
मुसलमानों में भी उच्च ओर नीच जातियाँ एक-सी विद्यमान हैं | शिक्षा के प्रसार 
में घटती-बढ़ती का कारण साम्प्रदायिक नहीं है, किन्तु साम्पत्तिक है | शहरों और 
कुस्त्रों के रहनेवाले हिन्दू और सुसलमान मदों में, देहातों की तुलना में, अधिक 
साक्षर मिलेंगे | इसी तरह देहात में बसनेवाली हिन्दू और मुसलमान जातियों में 
खेतिहर जातियों क्री तुलना में उन जातियों में अधिक साद्षर हैं जो कारगर हैं। 
इस लेख के अन्त में पाठकों को एक परिशिष्ट मिलेगा, जिसमें हमने हिन्दू और 
मुसलमानों की विभिन्न जातियों में प्रतिशित साक्षरों की संख्या दे दी है। 
उससे हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन हो जायगा | | 
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ह्थ 
हिन्दू पिछड़े हैं वा मुसलमान--इस बात को जाँचने की साक्षरों की 
रि भी कसौटी हमारे पास मौजूद है | वह है विश्व- 


थ्य॑ 5 थे 


( १३१ ) 


विद्यालयों, कालेजों ओर सब तरह के स्कूलों में शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों की 
तुलना | 


सूवे में मुसलमानों को कुल आबादी कुछ कम १५ सैकड़ा है | प्रारम्भिक 
शिक्षा पानेवाले सत्र विद्यार्थियों में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या सन्‌ १६१६-२० 
में १८, १६२३-२४ में १६, १६२७ में १७, प्रतिशत थी १६३७-३८ में | सूबे 
के तमाम प्राइमरी स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या १९ लाख २१ हज़ार 
थी, जिनमें से २ लाख ४० हज़ार मुस्लिम विद्यार्थी थे, अर्थात्‌ कुछु कम २० 
सैकड़ा थे, इसी तरह दर्जा ५ से लेकर दर्जा १० तक की उच्च कक्षाओं में 
मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या १७ प्रतिशत थी। ३१ मार्च, १६३८ में 
विश्वविद्यालयों और कालेजों में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या १६ 
प्रतिशत थी; क़ानून पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या कुछ कम २३ मतिशत; 
मेडिकल कालेज में २१ प्रतिशत; ट निद्ध कालेजों में कुछ कम ३० प्रतिशत 
थी। १६३१८ में जितने विद्यार्थियों ने. एम० ए.० पास किया, उनमें कुछ कम 
२२ प्रतिशत मुसलमान थे | इनकी संख्या एम० एस-सी० में उत्तीर्ण होनेवालों 
/बी० ए० में कुछ कम २१, बी० एस-सी० में कम १४, बी० टी० 
या एल० टी० में कुछ कम ३७ प्रतिशत थी। इंटरमीडियट दजों' में मुस्लिम 
विद्यार्थियों की संख्या २२ से कुछ अधिक प्रतिशत थी | इंटरमीडियट परीक्षा 
'में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या १८ ओर हाईस्कूल 
परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में लगभग १६ प्रतिशत थी। हाईस्कूल 
को कक्षाओं में शिक्षा पनिवालों में २! से कुछ अधिक प्रतिशत विद्यार्थी 
मुसलमान हैं । 
इन आंकड़ों के होते हुए भी मुसलमानों का यह कहना है कि 
हिन्दुओं से वे तालीम में पिछड़े हैं। अपने कथन के समर्थन में वे एक 
दलील पेश किया करते हैं, जिसका यहाँ पर उल्लेख कर देना अनुचित 
होगा | उनका कहना है कि मुसलमान ओर हिन्दू विद्यार्थियों की 
तुलना करने के पहले हिन्दरओं की संख्या में से दलितों की संख्या निकाल 
"देना चाहिए । 


( ११२ ) 
श्ँकड़े पूर्णाझ्लों में ( केवल मर्द और बच्चे ) 


सर्द विद्यार्थियों की. प्रतिशत 
( हज़ार सें ) .. . संख्या (हज़ार में ) 
कुल आबादी २४,४०० :.. १,४२७ प्र््््‌ 
हिन्दू-- २१,५००  ' १, १४४ - पा 
(१) दलित पू,००० ., श्प& ३१० 
(२) अदलित १६,४००. / - छधघ्प्व ६० 
मुस्लिस रे,प०० .. रधड ७९० 
ईसाई पद: पद ६ 


हिन्दू विद्यार्थियों में से दलितों की संख्या को निकाल देने पर भी 
मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या हिंदुओं के अदलित विद्यार्थियों की संख्या से 
अधिक बैठती है| जहाँ अदलित हिन्दू विद्यार्थों ८ हैं, वहाँ मुसलमान विद्यार्थी 
१७ मिलते हैं | यदि मुसलमानों में से भी हम दलितों की सेख्या को निकाल 
दें, जेसा कि हिन्दुओं के विषय सें हमने किया है--ओऔर कोई कारण नहीं 
मालूम होता कि ऐसा क्‍यों न किया जाय॑--तो हिन्दू सम्प्रदाय की अदलित 
जातियों के विद्यार्थियों की संख्या मुस्लिम अदलित जातियों के विद्यार्थियों 
की संख्या की ठुलना में ओर भो अधिक' कम बैठेगी | 


कहा जाता है कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार इसलिए कम है कि 
शिक्षा-विभाग में मुसलमान मुलाज़िमों की तादाद थोड़ी है| कांग्रेसी मुसलमान 
भी इस शिकायत को सही मानते हैं ओर खुल्लम-खुल्ला इस बात का अन्दोलन 
किया करते हैं कि शिक्षा-विभाग में मुसलमानों को अ्रधिक नौकरियाँ दी जायेँ। 
उदाहरण के लिए युक्तय्रान्त की एसेम्बली के सदस्य डाक्टर हुसेन ज़हीर को 
ले लीजिए | एसेम्बली में मुस्लिम शिक्षा/विपयक 'एक ग्रस्ताव पर वहस हुईं | 
४ अपग्रेल १६३८ को इसी प्रस्ताव पर बोलते हुए आपने यह फरमाने की कृपा 
की थी। आपने कहा कि वे इस बात को तसलीम करते हैं कि शिक्षा-विभाग 
में मुस्लिम अध्यापकों की कमी है'] इस 'सम्बन्ध में आपने कुछ आँकड़े भी दिये | 
आपने कहा कि इंदरमीडियट कालेजों और हाईस्कूलों में मसतलमान अध्यापकों 


__>हतीी रा. 


( श३१३ ) 


की संख्या हज़ार में सिर्फ २३५ है। आपकी राय में इनकी सेख्या २३५ के 
बजाय लगभग ३८० होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की नागरिक आबादी 
3८ फी सदी से अधिक है | आपने यह भी कहा कि से के पूर्वी ज़िलों के देहाती 
मदरसों में कहीं-कहीं ६ मतिशत से भी कम मुसलमान श्रध्यापक हैं। डाक्टर 
हुमेन ज़ह्दीर पढ़े-लिखे आदमी हैं ओर कांग्रेसी हैं। इसीलिए उनके मुख से इस 
तरह की बातों को सुनकर हमें अ्रचरज होता है| हमारा अचरज और भी बढ़ 
जाता है जब हम यह देखते हैं कि उन्होंने उपयुक्त आँकड़ों को देते हुए. २१ 
मार्च, १६३६ के यू ० पी० गज़ट का हवाला दिया है| इस गज़ठ के आठवें भाग 
में ८१ शोर ८३ प्र॒ष्ट पर शिक्षा-विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर ने शिक्षा- 
विभाग में नियुक्त मुस्लिम सुलाज़िमों की संख्या का विस्तार के साथ वर्णन 
किया है। डाइरेक्टर की इस रिपोर्ट को डाक्टर ज़हीर ने बोलने के पहले देखा 
भी था। उन्हीं क्रे मापण में इस बात का प्रमाण मौजूद है कि उन्होंने इस 
रिपोट को न सिर्फ देखा ही था, बल्कि इसे ध्यान से पढ़ा भी था | इस सम्बन्ध- 
में शाइरेक्टर ने जो कुछ कहा है, उसका सार हम नीचे के कोष्ठक में दे रहे हैं--.. 
शिक्षा-विभाग में मुसलमान मलाज़िमों की पतिशत संख्या---. 


इंटरमीडियट संस्था सो में कितने मुसलमान हैं 

(१) इंटरमीडियट कालेज और ह्वाईस्कूल श्ड्नपू 
(२) प्राइमरी स्कूल; 

(अं) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के १३*०३ 

(आ) म्यनिस्पिल बोर्ड ०. २६०६ 

(३) इंस्पेक्टर्स ओर असिस्‍टेंट इंस्पेक्टर । ३५३ 

(४) डिप्टी इंस्पेक्टर 4७५ हें४५ 

(५) सब-डिप्टी इंस्पेक्टर ३१३ 


इन विभिन्न श्रेणियों में कुल मुलाज़िमों ओर मुस्लिम मुलाज़िमों को 
सेख्याएँ क्रमशः नीचे दो जाती हैं :--(१) इंटरमीडियट कालेजों ओर हाईस्कूलों 
के कूल अध्यापकों की सेस्या १,१७२ है, जिनमें से ३१२२ मुसलमान हैं । देहाती 
और नागरिक आइमरी स्कूली के ३१,७७८ अध्यापकों में ४,५३४ मुसलमान हैं | 
इंसेक्टिय (निरीक्षण) विभाग में मुलाज़िमों की कुल तादाद २८१ है, जिनमें ६३ 


( १३४ )2 


मुस्लिम हैं | डाक्टर हुसेन ज़हीर साहब की माँग है कि इंटरमीडियट कालेजों 
ओर हाईस्कूलों में मुसलमान अध्यापकों की संख्या ३८ प्रतिशत होनी चाहिए, 
क्योंकि शहरों और क्स्त्रों में मसलमानों की आबादी भी ३८ सैकड़ा है| क्‍या 
डाक्टर साहब आबादी के इस उसूल को ओर जगह भी लगाये जाने के सिद्धान्त 
को स्वीकार करेंगे ? उस दशा में उन्हें यह कहना पड़ेगा कि इंस्पेक्टरों, असिस्टेंट 
इंस्पेक्टरों, डिप्टी इंस्पेक्टरों और सब-डिप्टी इंस्पेक्टरों में मुसलमानों की संख्या 
बहुत ज़्यादा है और उसे घटाकर कम कर देना चाहिए । इसीतरह जिन 
डिस्टिक्ट वो्डों और म्युनिसिपैल्टियों में आबादी के हिसाब से जिन मुसलमान 
अध्यापकों की संख्या अधिक है, वहाँ उन्हें भी घटा देना चाहिए | शहरों और 
देहातों का भेद भी डाक्टर ज़हीर ने खूब किया | इंटरमीडियट और हाईस्कूलों 
में मुसलमान अध्यापकों की संख्या १६३६ में भी १५ के बजाय २३६ थी। 
डाक्टर साहब को चाहिए था कि वे यह गस्ताव करते कि २३३६ के वजाय इसे 
१५ कर देना चाहिए | ऐसा करना तो दूर रहा, उलगे आप यह फरमाते हैं कि 
२३६ की जगह ३८ कर देनी चाहिए | डाक्टर ज़हीर अपने को राष्ट्रवादी कहते 
हैं, इसीलिए. हम यह कहेंगे कि उन्होंने मुस्लिम अ्रध्यापकों की संस्या के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वहस के जोश में वह कह गये थे | उनकी निश्चित 
धारणा इतनी साम्प्रदायिक ओर संकीर्ण है, यह हम कदापि मानने के लिए 
तैयार नहीं हैं । 
मुसलमानों में शिक्षा के फैलाने के लिए सरकार हर साल कई लाख 
रुपये की रक्षम ख़र्च करती है | सन्‌ ३७-३८ में इस मद में » लाख ६६ हज़ार 
रुपये ख़र्च हुए थे। मुसलमानों के साथ यह ख़ास रियायत है, ओर वह भी यह 
कहकर कि वे तालीम में पिछड़े हुए हैं, यह बात ब्रिलकुल उलगी है। दलित 
जातियों की शिक्षा पर उसी साल में २ लाख ४१ हज़ार रुपये ख़र्च हुए, यद्यपि 
जन-संख्या में हिन्दू दलित मुसलमानों से कहीं अधिक हैं ओर शिक्षा में ने इनसे 
बहुत पीछे हैं | २ लाख ४१ हज़ार की रक़म भी अभी थोड़े ही दिनों से हिन्दू: 
दलितों में शिक्षा-पसार के लिए म़र्च होने लगी हैं | लेकिन हिन्दू-दलितों मेँ 
ओऔर मुसलमानों में एक ओर भी अन्तर हैं | इस ये में मुसलमानों की माली 
हालत हिन्दुओं की माली द्वालत से कहीं श्रच्छी ह। दलित हिन्दुओं की साम्पत्तिक 


“( शृश४ ) 


दशा तो भुसलमानों की माली हालत के मुक़ाबिले में ओर भी अधिक ख़राब है-। 
तालीम में हिंदू ईसाइयों और हिन्दू-दलितों से मुसलमान बहुत आगे बढ़े हुए हैं । 
फिर समझे में नहीं आता कि उनके साथ इस तरह की रियायतें क्‍यों की जाती 
रहीं या की जाती हैं। एक और भी प्रश्न यहाँ पर उठता है | जैसे हिन्दुओं में 
वैसे ही मुसलमानों में, शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई जातियाँ मौजूद हैं। 
हम यह स्वीकार करते हैं कि शासन का यह अटल धर्म है कि वह पिछड़े हुए 
लोगों को आगे बढ़ाने की पूर्शरूप से चेष्टा करे | हमें दुःख है कि हिन्दुओं में 
पिछड़ी हुई जातियों के सुधार की ओर भी थोड़े ही दिनों से जनता और सरकार 
का ध्यान गया है। लेकिन हमें इसका ओर भी अधिक शोक है कि मुसलमानों की 
उच्च जातियों को खुश रखने के लिए शेगरेज़ हाकिम उन्हें शिक्षा के लिए 
विशेष सहायता तो देते रहे; लेकिन उन्होंने इस बात की कुछ भी परवाह न की कि 
विशेष सहायता की रक्षम मुसलमानों की पिछड़ी हुईं जातियों की शिक्षा पर ख़र्च 
को जाती हे या नहीं। मुसलमान नेता मी इस मामले में उदासीन रहे। मुसलमानों 
में यदि शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार होना हैं, तो यह तभी सम्भव होगा कि जब 
मुस्लिम दलित जातियों के बच्चों के पढ़ाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया 
जायगा । मुसलमानों के नेताओं से इस सम्बन्ध में कोई आशा नहीं की जा 
सकती । उन्हें तो अपनी कुलीमता का नाज़ है, “रज़ीलों” से उन्हें कोई वास्ता 

नहीं है| जो इन “रज़ीलों? को मिलना चाहिए था उसे ये “'कुलीन” बीच ही 
में हड़प करते रहे ओर उनकी यह बेढंगी चाल उस समय तक जारी रहेगी जब 
तक उसकी रोक-थास का ख़ास तोर से इन्तज़ाम न किया जायगा | 


हमारे मुसलमान माई मतलब की बात को खूब समभते हैं ओर अपना 
काम निकालना भी उन्हें खूब आता है | अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए. वे 
तरह-तरह की माँगे पेश किया करते हैं ओर उन माँगों के समर्थन में हर तरह की 
दलीलों से काम लेने में उन्हें कमी किसी तरह का संकोच नहीं होता | इसी 
. नीति का यह एक उदाहरण है कि वर्षा से उन्होंने सरकार और जनता को यह 
पाठ पढ़ाना शुरू किया कि मुसलमान तालीम में पिछड़े हुए. हैं ओर इसलिए 
उनके साथ ख़ास रियायत होनी चाहिए. | इसी पिछड़े होने की दुह्मई देकर शिक्षा 


( १३६ ) 


-विभाग में अधिकाधिक मुसलमानों को नियुक्ति की भी माँग बरसों से उन्होंने 
कर रक्‍्खी है | शिक्षा में वे पिछड़े हों या न पिछुड़े हों, यह उनके लिए एक 
गोण बात है। उन्हें तो फ़िक्र सिर्फ़ इस बात की है कि शिक्षा-विभाग'में किस 
तरह सुसलमानों की संख्या बढ़े और किस तरह से अधिकाधिक परिमाण में 
सरकार से इमदाद के नाम पर रकम काटी जायें | राजनीति की चालबाज़ियों में, 
कहते हैं, ग़लत वयानी एक बहुत ही ठच्छ दोष है | 


जून, १९४० ] 


. हिन्दू-मुस्लिम दंगा 
सरमाएदारों की राजनीतिक चाल 


आजकल सूबे में हिंदू-मस्लिम दंगे को समस्या ने ओर सब वातों के 
'पीछे फेंक दिया है | बहुत-सा मनमुठाव बेतरद बढ़ रहा है। निहत्थे, निस्तह्याय, 
निरपराध हिन्दुओं के मुसलमान गुण्डे ओर इसी तरद्द निर्दोष और निरीह 
मुसलमानों को हिन्दू गुंडे. दिन-दह्याड़े मार डालने की कोशिश करना और एक 
दूसरे के मकान ओर दूकानों में आग लगाना, अपना जन्मसिद्ध अधिकार सम- 
"भते हैं | सूबे की क्‍या हालत है, इसके समभने के लिए. या समभाने के लिए 
कुछ अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है | सिर्फ तीन स्थानों का नाम दे देने से ही 
वास्तविक स्थिति का चित्र हमारी श्राँखों के सामने आ जाता है | वे हैं बनारस, 
'इलाहबाद और कानपुर । 

विकट समस्या 

इसी समस्या का एक दूसरा पहलू हमें लखनऊ में दिखलाई देता है| 
'वहाँ शियों ओर सुन्रियों के आपसी भगड़े इस बात के सबूत हैं कि सूवे में अन्ध- 
विश्वास और हटधर्मी का बाज़ार कहाँ तक गरम हो गया है। थों तो पहले भी 
अनेक बार इस यूवे में साम्मदायिक दंगों के नाम पर बेकसों के खून से कई बार 
पृथ्वी रैंग चुकी है---जैसे सन्‌ १६२४ में, २६ में, २७ में ओर ३१, १२ में | 
लेकिन उन बातों के तो लोग भूल गये । वे पुरानी हो चुकी हैं। अब जो कुछ 
हो रह्य है, उस सबकी पूर्ण ज़िम्मेदारी कांग्रेस ओर कंग्रेस-सरकार के सर पर मढ़ी 
जा रही है | इस सूबे के हिन्दुओं और मुसलमानों में यद्यपि आज अनेक 
बातों में मतभेद है, लेकिन दोनों ही कम से कम इस एक बात के कहने में 
'एकदिल हैं कि दोनों ही मिंलकर साम्पदायिक दंगों के लिए कांग्रेसी सरकार 
'को कोसते हैं | 


है आए ४ 


मैं कई बार कानपुर भी गया, बनारस भी गया और इलाहाबाद का तो 
रहने ही वाला हूँ | इन तीनों शहरों की जनता आज दिन कांग्रेस गवर्नमेंट से 
वेतरह नाख़ुश है। यह नाख़ुशी कहाँ तक ठीक है, इससे हमें यहाँ पर कोई सरोकार 
नहीं है | हमें तो सरोकार यहाँ सिर्फ़ इस बात से है कि यह धारणा जो मौजूद 
है ओर दिन प्रतिदिन मज़बूत होती जा रही है, इसका क्या कारण है ! हमें यह 
भी दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे दंगे शुरू होने पर जल्द ख़तम 
नहीं हो जाते; वल्कि जहाँ कोई फ़साद शुरू होता है, वहाँ वह बहुत दिनों तक 
चलता रहता है | श्राव जल्द नहीं पुरता, वह नायर हो जाता है | हिन्वू-मुसलमान 
को ओर मुसलमान हिन्दू को, शिया सुन्नियों को और सुन्नी शियों को साम्प- 
दायिक तनातनी या दंगों के लिए ज़िम्मेदार करार देते हैं ? अपने उत्तरदायित्व 
को न तो कोई स्वीकार करता है, और न कोई यही मानने के लिए. तैयार है 
कि इन सब फ़्सादों को रोकने की ज़िम्मेदारी, शिकायत करनेवाले पर भी है। 


रोग बढ़ गया है 


रोग बहुत बढ़ गया है | इसको समूल मिटा देने ही में सूवे और देश 
का कल्याण है | इसके लिए, ज़रूरी हैं कि सवें के हिन्द और मुसलमान यह 
समभने लगें कि यह एक गोंण बात है कि मरनेवाला हिन्द है या मुसलमान 
जो कोई भी मारा जाता ह, उसमें हमारा ही रक्त बहता है | हिन्दुस्तान की ख़ाक 
से बह बना था और उसी राक में, जिससे इस सत्र में पैदा होनेवाले बने हैं, 
मरने पर वह मिल जायगा | कोई भरे क्‍यों; आरिर है तो वह दृसारा ही भाई 
लेकिन आपसी मनोमालिन्य के कारण हिन्द यह जानकर कि दंगे सें अधिक 
मुसलमान मारे गये, या मुसलमान यह जानकर कि मुसलमान कम मारे गये ओर 
हिन्दू ज़्यादातर, दिल ही दिल में ख़ुशी से फूल उठते हैं | हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों ही भूल जाते हैं कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं और भाई का खून करना 
हिन्द्र के लिए उतनी दी लज्जा ओर दुःख की बात है जितनी मुसलमान के लिए | 
कहने के लिए तो ये दंगे मज़दबी हैं, लेकिन वास्तव में इनकी तह में धर्म नहीं 
# | यदि ऐसा होता तो मारे जाने ओर मारनवालों में पंडित और मालवियों का 
तादाद सबसे ज़्यादा होती | किसी भी दंगे में हमने यद नहीं सुना कि कोई पंडित 


( ऐरै३६ ) 


था मौलवी मारा गया और न यही सुनने में आया कि साम्पदायिक बलवे के 
लिए जिन लोगों के फाँसी पर लग्काना पड़ा, बे मौलवी या पंडित थे | अगर 
मज़हबी लड़ाई होती तो मोलबी ओर पंडित ऐसे दंगों में सबसे आगे 
दिखाई देते १ 
नवाब साहब छुतारी ने एक बार युक्त-यान्‍्त की असेम्बली में कहा था 
कि साम्प्रदायिक मनमोठाव की तह में मज़हब नहीं है। यह तो साम्पदायिक 
संबर्ष का परिणाम है | पं० जवाहरलाल ने भी कुछ दिन हुए, अपने एक वक्तव्य 
में फूरमाया था कि राजनीतिक कशमकश की वजह से ये दंगे हुए | दोनों ही 
बातों में सचाई है। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट हिन्दुस्तान के कई सूबों में स्थापित 
हुई, ओर जो मुसलमान नेता उसके पहले गोरी सह्तनत की सेवकाई के नाते 
अपने राजनीतिक प्रमाव का दवदवा दिखाया करते थे, उनका रोबदाब कांग्रेसी 
सूर्थ के निकलने से अस्त हो गया | तब से ये लोग मुसलमानों में ज़ोर के साथ 
यह प्रचार करने लगे हैं कि हुकृमत हिन्दुओं के हाथ में चली गई और मुसल- 
मानों के साथ न सिर्फ सझ्ती, वल्कि ज़ल्म हो रहा है| एक मौलाना के शब्दों में, 
हिन्दुओं ने मुसलमानों की हज़ार साल तक गुलामी की--ओर श्रव यह देखते 
हैं कि हज़ार साल के गुलाम हिन्दुओं के हाथ में ताक़त चली गई, मुसलमान 
भड़क उठते हैं | यह सही है कि प्रथ्वीराज की हार के बाद से मुसलमान यहाँ के 
बादशाह हुए | मुस्लिस सल्तनत के वैभव का आधार हिन्दू-मुस्लिम सहयेग 
था | जब मुसलमान बादशाहत ख़तस हुई तव से एऐरलो-मुस्लिम-राज्य १६३७ 
तक क्रायम रहा | 


ऑगरेज़ और राजा-नवाव 


अँगरेज़ों ने इस सूबे के मुसलमानों के अपना साथी बनाया ओर कुछ 
हुकड़े उनके सामने फेककर उन्हें ख़रीद लिया। ऊपरी तौर से तो यह कहा 
जाता है कि हज़ार साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है; लेकिन असलियत 
में यह ठीक नहीं है। जो हुकूमत थी, वह हिन्दू ओर मुसलमान दोनों की थी | 
शगर इस सूबे के हिन्द ओर मुसलमान आपस में एक दूसरे की परवाह न करते, 
ते इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सूधा सदियों पहले ही से लड़ाई-दंगे के कारण 


( १४० ) 

खून से तर हो जाता ओर जहाँ हरियाली लहराती थी, वहाँ वियाबान जन्जल 
हो जाता | 

कांग्रेसवाले आज दिन भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं | 
वे हिन्दू राज्य या मुसलमान राज्य स्थापित करने के स्वप्न नहीं देखते | उनकी 
निगाह में न तो कोई हिन्दू है, ओर न मुसलमान | लेकिन यह बात भी हमें न 
भूलनी चाहिए. कि कांग्रेस और पूँजीपतियों, सरमाएदारों, राजा और नवात्रों में 
इष्टिकिण का भेद है। वास्तव में कांग्रेस की जीत से राजा-नवाबों की पुश्तैनी 
हुकूमत और दबदवा तहस-नहस हो गया | मैं यह मुक्त कंठ से मानता हूँ कि 
ऐसे लोगों में सबकी यह कदापि न नीयत और न कोशिश हो सकती है कि इस 
सूते में दंगे-फ्साद हों | में यह भी स्वीकार करता हूँ कि इन श्रेणियों के नेता 
भरसक इस बात की कोशिश भी करते रहते हैं कि फ़साद न हों; लेकिन दंगों के 
होने के लिए साम्प्रदाथिक अविश्वास और तनातनी से परिपूर्ण वातावरण का 
पहले से मौजूद होना ज़रूरी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सार्वजनिक जीवन में 
साम्प्रदायिक विद्वेप के विष को फैलाने की ज़िम्मेदारी कांग्रेस-विरोधी संस्थाओं ने 
विशेष रूप से की है| मुस्लिम लीग ने इस विप-बपन का श्रीगणेश किया । 
उसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप हिन्दुओं में भी साम्प्रदायिक संकीर्णता की ज्वाला 
धधक उठी | जो सरमाएदार हिन्दू थे उन्होंने हिन्दुओं के, ओर जो मुसलमान थे 
उन्होंने मुसलमानों को मइकाना शुरू किया | यद्यपि इस भड़काने की तह में कांग्रेस 
का विरोध था | इन चतुर नेताओं की यह नीयत थी ओर है कि कांग्रेस जनता 
में बदनाम हो जाय ओर वाक़ृत फिर इनके हाथों में लोट आये | वे यह भूल गये 
कि साम्प्रदाबिक साँप को जलाना ख़तरे से खाली नहीं है। इसोलिए इनके 
उत्तेजना-पूर्ण व्याख्यानों-वक्तव्यों ने अनपढ़ जनता में पारस्परिक विरोध के मावों 
के प्रबल कर दिया और एक सम्पदाथवाले दूसरे सम्प्रदायवालों को पूर्ण शत्रु 
समभने लगे । बह यूत्रा एक तरद से बारूद का एक भण्डार बने गया । उसने 
श्राकस्मिक चिनगारी कहीं से आ पड्ढी नहीं कि ग्राग धधक उठी और धड़ाका 
हो गया | ऐसी दशा में अपदस्थ, अ्रतण्व झुंभलाये द्वए ससमाएदारों के सिर 
पर सूबे के नैतिक वातावरण को गन्दा करने की ज़िम्मेदारी दे | सत्रा बर्बाद दो 
जाय, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं दे | इन दिलजलों के इस समय लगन लगी £ 
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बदला लेने की और फिर से सिंहासन पर कृब्ज़ा करमे की | यही कारण है किः 
मुस्लिम लीग और हिन्दू सभा के पदाधिकारियों सें हर श्रेणी के सरमाएदारों की 
आपको आजकल भरमार दिखाई देंगी। 


राजनीतिक चालवाज़ी 


इसीलिए हम कहते हैं कि इस तह में राजनीतिक चालबाज़ी है। हमें 
इस तरह घबराना न चाहिए और न विचलित होना चाहिए.। परिवर्तन के 
ज़माने में तो ऐसी बातें हुआ ही करती हैं| पुरातन के पुजारी तो यह चाहते हैं: 
कि उनके सासने ज़माना सदा एक-सा बना रहे और जिन्हें वे सदियों से कुचलते 
आये हैं उन्हें वे पूर्ववत्‌ कुचलते रहें | उन्हें यह अच्छी तरह समभ लेना चाहिए, 
कि उनके दिन अब लद॒ गये; युग निश्चित रूप से अब करवट बदल चुका है। 
उनका भला तो इसी में है कि वे बीती को विसार दें | लेकिन इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि खून चूसनेवाले ज़माने के देखकर अपनी नीति में समुचित 
उलट-फेर नहीं कर सकते | हठधर्मी उन्हें मजबूर करती है | हाथ से जाती हुई 
सत्ता को अपने ही हाथ में बनाये रहने के लिए,, इन श्रेणियों के लोगों मे घुरिएत 
से घृरित काम किये हैं। मुल्क की श्राज़ादी तक के बेचने से वे कभी नहीं 
हिचके | गह-कलह की भय्भलर आग अपने हाथ से लगाई, परदेशियों का 
स्वागत किया और अपने के गुलाम बनाने में हर तरह से मदद पहुँचाई | 


रूस में विप्लव हुआ था तो वहाँ हाइट (श्वेत) रूसियों ने इसी तरह 
की चालें चली थीं और फ्रांस के राजा और नवाबों ने भी फ्रांस के प्रसिद्ध विप्लवः 
के ज़माने में इसी तरह की नामुनासिब हरक़तें की थीं। इसलिए हमें कोई 
अचरज नहीं होता, जब हम देखते हैं कि इधर तो कुछ राजा साहबान और 
उनके साथी हिन्दुओं के पोपक बन गये हैं ओर उधर नवाब साहवान ओर उनके 
साथी मुस्लिम लीग की छुत्रच्छाया में मुसलमानों को उकसाने में लगे हैं | ये: 
लोग शासन-शक्ति के भूखे हैं और मंत्रिमए्डल में पहुँचने के लिए. अगर इन्हें 
ग्रीव और भोली-भाली जनता की लाशों पर पैर रखकर जाना पढ़े, तो इन्हें कुछ. 
भी संकीच न होगा | 


( शथ२ ) 
कांग्रेस सरकार का रुख 


कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी तक इन लोगों को ढील दी | उसके विश्वास 
था कि राष्ट्रीय शासन के स्थापित होने पर सूत्रे के सब दल के लोग नेकनीयती से 
काम करेंगे | उसने सब तरह के बन्धन हटा लिये | लोगों के पूरी आज़ादी दे 
दो कि जो चाहे से जलसों में कहें श्रोर अख़बारों में लिखें | हमें दुख के साथ 
कहना पड़ता है कि पिंछुले २१ महीने के तजुब्े ने कांग्रेसी सरकार की इस आशा 
पर पानी फेर दिया | उसे दुख के साथ इस नतीजे पर पहँचना पड़ा कि सूबे में 
कुछ ऐसे लोगों का गुट है, जो सरकार की रियायत ओर उदारता को उसकी 
कमज़ोरी समझता है। वह भाई-भाई में भेदभाव की धारणा को राजनीतिक 
कारणों से भड़काकर साम्प्रदायिक रगड़ों की आग में अपने हाथ सेकना चाहता 
है | इसलिए गवर्नमेंट अब ऐसे लोगों के दबाने के लिए. सझ़्ती की नीति बरतने 
के लिए विवश हो गई है| गुण्डा गुण्डा है। वह न हिन्दू है, ओर न मुसलमान। 
वह समाज का शत्रु है। ऐसे आदमी के साथ किसी तरह की दया करना साँप के 
दूध पिलाना है । ऐसे समाजद्रोही के साथ तो वही सलूक होना ' चाहिए, जो 
'पागल कुत्ते के साथ किया जाता है | साथ ही सूवे की सरकार उन लोगों की भी 
ख़बर लेने जा रही दे, जो वाहर “ही बाहर से साम्पदायिक आग के उकसाते रहते 
हैं और साम्प्रदायिक दल्लों के कारण जब उनके बुद्धू फँस जाते हैं तब उनको 
छुड्ठाने या बचाने की कोशिशें करते हुए पेश नज़र आते हैं। पागल कुत्ते का 
साथी या जो दमदर्द है, वह समाज का उतना ही बड़ा दुश्मन है, जितना बड़ा 
पागल कुत्ता खुद दे | छुरी भोंकनेवाला उतना दोपी नहीं है जितना वह दोपी है 
जिसके इशारे से छुरी चलाई जाती दें | 
साम्प्रदाविक बिप उगलनेवाले अग्बारों ओर वक्ताओों की भी अब ख़बर 
ली जाबगी। यत्रे की शान्ति भज्ञ करने में आगे जो कोई भी ब्रेप्टा करेगा उसे 
'फीरन ही अपनी करतृत का फल श्रगतना द्वी पड़ेगा | इस यूत्रे के धान मंत्री, 
माननीय श्री गोविन्दबल्लभ पन्त ने युक्त-प्रांतीय असेम्बली में ३० मार्च के 
बोलते हुए साम्पदायिक दक्ख्ीं के विषय के इल करने की नीति का स्पस्ट शब्द 
में एलान कर दिया है। उस पर अमल होना मी शुरू दो गया दे; ओर मुझे पूरा 


( डर: ) 


विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में, इस सूबे के! उन दुष्टों से छुटकारा मिल जायगा, 
जो अभी तक राजनीतिक आज़ादी की दोहाई देते हुए. सार्वजनिक शान्ति को 
अड् करने में मग्न थे। 


सरकारी नीति केसे सफल हो ९ 


सरकारी नीति की सफलता ' तभी हो सकती है जब सूते का प्रत्येक 
कांग्रेसमेन इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ ले | यह 
ज़रूरी है कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, वे खुद पाक दिल हों ओर उनके लिए 
हिन्दुस्तान का हर एक वच्चा सगे भाई के वरावर हो | कांग्रेसमैन न तो हिन्दू है 
ओर न मुसलमान, वह तो हिन्दुस्तानी है। उसके लिए जो कोई हिन्दुस्तान में 
पैदा हुआ है वह अपना है | इकबाल के शब्दों में, वह कहता है “हिन्दी है, 
हमवतन है, हिन्दोस्तान हमारा |? उसे तो इसका विश्वास है कि-...“मजहब 
नहीं सिखाता आपस में त्रैर रखना |”? इसलिए सूबे के एक कोने से दूसरे कोने में 
इस सन्देश को धर-धर पहुँचा देना चाहिए :--- 
“ग्पने से बेर रखना, 
तूने बुर्तों से सीखा। 
जंगी जहद सिखाया, 
वाइज़ को भी खुदा ने ॥? 
इस सूबे के रहनेवालों से हम कांग्रेसवालों का यह कहना है :-. 
है धन समझोगे तो मिट जाश्ोगे, 
ऐ हिन्दोस्तान वालो | 
तुम्हारी दास्ता तक भी, 
न होगी दात्तानों में॥”? 
,. अगर इस देश के हिन्दू-मुसलमान इकबाल की यह बात समझ लें और 
हृदय से यह कहने लगें :--- 
मर “खाके बतन का मुझको, 
.हर ज़र्यस देवता है। . 


तो फिर यह नामुमकिन हो जायगा कि भाई का हाथ भाई को मारने केः 
लिए उठे | अगर कांग्रेसवालों के कान में “चकवस्त” का नीचे दिया हुआ संदेश 
शात-दिन गूँजने लगे, तो सूबे की हालत बहुत जल्द सुधर सकती है :--- 
“ऐ सर हुब्बे क़ौमी 
, इस ख़्वाब से जगा दे, 
भूला हुआ  फसाना 
कानों को फिर सुना दे॥ 
मुर्दा तबीयतों. की 
अफसुर्दगी मिटा. दे, 
उठते हुए शरारे 
इस राख से दिखा दे ॥” 
काग्रेसमैनों के ऊपर थआ्राजकल के लोग फव्तियाँ कसते हैं; उनका मज़ाक 
उड़ाते हैं ओर साम्पदायिक दड्ढों के सवाल के लेकर उनकी राजनीतिक नाकाम- 
याबी पर खुश होते हैं | फब्तियाँ कसनेवाले खुश भले ही हो लें; हमारा मख़ौलः 
उड़ाने से अगर उनकी मुरभाई तथरीयतें फिर से हरिया उठती हैं, तो हमें कोई 
ख़ास शिकायत नहीं | सम्भव दे कि जो कुछ सारे फसाद हो रहे हैं वे न होते, 
अगर हमने पहले ही से साम्पदायिक दल्लों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया 
होता जिस तरह का व्यवहार ब्रिटिश सरकार ने प्रसिद्ध ठगी-प्रथा का अन्त करने 
के लिए किया था | पर अब तो समय आ गया हूं कि साम्पदायिकता के खुले 
चलेज को हम संजीदगी के साथ स्वीकार करें, और अपनी लगन और कोशिश 
से इस भवद्गर दुश्मन को सदा के लिए तदस-नद्स कर दें | 
सर्वंसाधारण से 
साम्पदायिक कंस की मौत का परवाना कांग्रेसवालों के पास पहुँच गया 
है | उस परवाने के लेकर हमें दिलेरी, द्विम्मतत और उमंग के साथ आगे बढ़ना 
चाहिए, क्योंकि जब तक इस कंस का विध्व॑स नहीं होगा तेबर तक पराधीनता 
रूपी जगनिन्ध् इस देश में आतद्ः जमाता रहेगा । अगर हमसे से किसी 
के दिल में कुछ भी साम्पदायिक मैल हो, तो उसे फीरन हम लोगों के निकाल 
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फुँकना चाहिए.। विजय हमारे गले में माला डालने के लिए उत्सुक है | दुनिया 
के इस ज़माने में जब हमारी आँखों के सामने सिनट-मिनट पर उथल पुथल हो 
रही है, छोटी-छोटी बात में फंसे रहना मुल्क के साथ दगाबाज़ी करना है | हम 
बड़े बाप के बेटे हैं, इस सुल्क में पेदी होने के नाते हम बड़ी बपोती के वारिस हैं। 
जो हमारा भूत था, उससे भी कहीं ज़्यादा महान्‌ हमारा भविष्य है| संसार के 
भाग्य का हमारे हाथ निव्राह है, इसलिए हमें दृद्संकल्पी बनकर रास्ते में जो 
काँटे हैं, उनके निंकाल फेंकना चाहिए। साम्प्रदायिक दड्के ऐसे ही काटे हैं। 
इनके देखकर हाथ-पैर फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छ्णिक हैं और अगर 
हम कांग्रेसवाले इधर थोड़ी भी तबज्जह दे दें, तो आसानी से सदा के लिए ये 
काटि दूर हो सकते हैं। 


सन्‌ १९४० ] 


के 3 अर 


तो फिर यह नामुमकिन हो जायगा कि भाई का हाथ माई के मारने केः 
लिए उठे | अगर कांग्रेसवालों के कान में थवकवस्त? का नीचे दिया हुआ संदेश 
रात-दिन गूँजने लगे, तो सूबे की हालत बहुत जल्द सुधर सकती हैं :--- 
“ऐ. सूर हुब्बे क्ोमी 
, इस ख्वाब से जगा दे, 
भूला हुआ फूसाना 
कानों को फिर सुना दे॥ 
मुर्दा तबीयतों की 
अफसुर्दगी मिटा. दे, 
उठते हुए. शरारे 
इस राख से दिखा दे ॥” 
कांग्रेसमैनों के ऊपर आजकल के लोग फब्तियाँ कसते हैं; उनका मज़ाक 
उदड़ाते हैं ओर साम्पदायिक दल्लों के सवाल के लेकर उनकी राजनीतिक नाकाम- 
याबी पर खुश होते हैं | फब्तियाँ कसनेवाले खुश भले ही हो लें; हमारा मगनौल, 
उड़ाने से अगर उनकी मुरभाई तत्रीयर्ते फिर से दरिया उठती हैं, तो हमें कोई 
ख़ास शिकायत नहीं | सम्भव हैं कि जो कुछ सारे फसाद हो रहे हैं वे न होते, 
अगर हमने पहले ही से साम्पदायिक दल्लों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया 
होता जिस तरह का व्यवहार ब्रिटिश सरकार ने प्रसिद्ध ठगी-प्रथा का श्रन्त करने 
के लिए किया था | पर अ्रव तो समय आ गया हे कि साम्प्रदायिकता के खुले 
अलेज को हम संजीदगी के साथ स्वीकार करें, और अ्रपनी लगन और केाशिश 
से इस भयद्भर दुश्मन को सदा के लिए तदस-नहस कर दें | 
सबसाधारण से 
साम्प्रदाबिक कंस की मात का परवाना कांग्रेसवालों के पास पहुँच गया 
है | उस परवबाने के लेकर हमें दिलेरी, दिम्मत और उमंग के साथ आगे बढ़ना 
चाहिए, क्योंकि जब तक इस कंस का विध्व॑ंस नहीं होगा तब तक पराधीनता 
रपी जगनिन्धु इस देश में आतनड जमाता रहेगा । शअ्रगर हममें से किसी 
के दिल में कुछ भी साम्पदायिक मैल हो, तो उसे फ़ररन हम लोगों के निकाल 


>> 


(८ 


(| 


ट 


| 


त्प 


| 


०->>रर>नक++-- ना जी नकअ कप न जरा # 703 क ४ अतता अनकलती नमन एक जा 


( १४७ ) 


वह कथित देशद्रोहियों के प्रति काफ़ी सझ़्ती से पेश नहीं आती | गेर-कांग्रेसी- 
दल कांग्रेसियों की शक्ति को ठीक नहीं कहते | उनकी उलटी शिकायत है कि 
जब से कांग्रेस हुकूमत इस सूत्रे में क्रायम हुई, तब से प्रत्येक चवन्नीवाला कांग्रेस- 
मैन अपने के प्रान्त का हाकिम समझ बैठा है। ओर यही वजह है कि सूबे में 
आये दिन बदअमनी फैल रही है | बदअमनी, अराजकता, उद्दंडता, स्वेच्छा- 
चरिता--शब्द चाहे जो कुछ हों, उन सबका तात्पर्य केवल यह है कि कांग्रेस 
गवर्नमेंट की कमज़ोरी के कारण बदअमनी फैलानेवाले शरारती गुरडों की बन 
आई है | 
कांग्रेस-हुकूमत ने कया किया ९ 


इस परिस्थिति के उपस्थित होने का क्या कारण है? जब कांग्रेस 
गवर्नमेंट ने शासन की बागडोर श्रपने हाथ में ली, तब सूत्रे के प्रायः सभी लोग 
प्रसन्न थे| कांग्रेस के विरोधियों का भी यही कहना था कि राजनैतिक मत-मेद होते 
हुए भी कांग्रेसी हुकूमत स्वदेशी हुकूमत है ओर इसीलिए उसके साथी भी प्राय: 
देशभक्त हैं | संदियों के बाद जुलाई १६३७ को वह दिन हमें देखने की नसीब 
हुआ, जब कि जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के हाथ में हुकूमत की लगाम आई | 
माना कि वह हुकूमत पूर्ण स्वराज न था, माना जितने के हम हक़दार थे वह 
हमें नहीं मिला था;हमे खण/्डित, भग्न, साथ ही अधूरी ताक़त दी गई थी; लेकिन 
कितनी ही थोड़ी वह क्‍यों न हो, ताक़त तो हिंन्दुस्तानियों के हाथ में आई, इसी 
बातकी खुशी थी। 

कांग्रेस-हुकूमत ने राजसिंहासन पर बैठते ही घोषणा प्रचारित की कि 
अब से इस सू्रे में दमननीति का सदा के लिए अन्त हो गया | दमनकारी क़ानून 
का अब से इस सूबे में प्रयोग न होगा ओर उन कानूनों के जो शिकार थे, वे 
एकदम से मुक्त कर दिये गये | जेलों के दरवाज़े खोल दिये गये ताकि राजनैतिक 
क्रैदी स्वतन्त्रतापूर्वक बाहरी दुनिया की हवा में विचर सके | छापेख़ानों की ज़सा- 
नत वापस कर दी गईं और उन्हें इस बात की आज़ादी दी गईं कि वे जो चाहें 


; से लिखें | सब तरह के ग्रतिबनन्‍्ध एक तरह से हटा लिये गये | कराची-कांग्रेस 


"के प्रस्ताव में कांग्रेस की ओर से यह ग्रतिशा की गई थी कि स्वराज मिलने पर 


0 का 
। आक] 
कंग्रेस-हुकूमत और दमन 

आजकल हमारे सूबे में अमन-बैन 'की महत्ता की ओर सब श्रेणी के 
लोगों का ध्यान विशेष रूप से खिंच गया है। शान्ति की महत्ता अभी तक 
हमने समाज के जीवन या राजनैतिक विकास में, उतनी अ्रधिक अच्छी तरह से 
समभकने की चेष्टा नहीं की, जितनी अच्छी-तरह से पिछुले दो वर्ष में होनेवाली 
घटनाओं की विवश॒ता ने अनुभव करने के लिए हमें अब मजबूर'कर दिया है | 
आजकल जहाँ जाइए, वहाँ एक ही आवाज़ सुनाई देती है ओर “लोगों की ज़वान 
पर एक दी पुकार है | आवाज़ आती है कि कांग्रेसी सरकार के ज़माने में तरह- 
तरह के झगड़े, फसाद, दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनके रोक-थाम का 
इन्तज़ाम वह नहीं कर रही है। ज़मींदार किसानों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई 
उद्दंडता की मिसाल हमारे सामने पेश करते हैं। मिल-मालिक मज़दूरों की भ्रींगा- 
मुश्ती और अनियंत्रित दृड़तालों की ओर इशारे कर कांग्रेस-सरकार के ज़माने में 
अराजकता फैलाये जाने का इल्ज़ाम लगाते हैं | मुस्लिम लीग इस यूते के रहने- 
वाले मुसलमानों पर कथित अत्याचार की दढुह्दाई देती हुई, यूत्रे की सरकार की 
कमज़ोरी का दुखड़ा रोया करती हैं | किसानों की शिकायत हूँ कि ज़र्मींदारों की 
हाथापाई का कोई माक़ूल इन्तज़ाम नहीं । मज़दूर मिल-मालिकों की स्वेच्छा- 
चान्ति के न दबाने के लिए कांग्रेस-सरकार की निन्‍्दा करते हैं | कालेज ओर 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की हृड़तालों की धूम-सी पिछले दो साल में 
मच गई | मुस्लिम लीग के आरोपों के सम्बन्ध में हिन्दुओं का कहना दे कि 
कांग्रेस सरकार मुसलमानों के साथ रियायत करने में, इस हद तक बढ़ती जाती 
ट कि हिन्दुओं के स्वत्यों की खुल्लम-बुल्ला हत्या करमा कांग्रेस गवर्नमेंट ने 
झपना धर्म मान लिया ८ | हाँ, कांग्रेसियों की भी वहुत-सी शिकायतें ६---उनका 
कहना है कि कांग्रेस हुकूमत गैर-कांग्रेसियों का मुंह लगाये £, बेजा तौर से सुंदर 
लगाये £, अपनी कमजोरी से उनको बढ़ावा दे रही £ और यत्रे में इस समय जो 
एक भी अगजकता के लज्षग दिग्वाई देते /, उसका एकमात्र कारण यह ४ कि 
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कर डाला | आयलैड में भी यही हुआ | वहाँ मी शह-कलह ने अपना तांडव- 
झत्य दिखाया। उसकी तुलना में हमारे सूबे में जे। दज्जे-फ्साद हुए, वे नगण्य हैं। 
क्रान्ति की व्यापकता परिमाण में हमारे यह भी उतनी ही अधिक है, जितनी 
अन्य देशों में | अचरज इस वात का हमें नहीं है कि हमारे सूबे में भी दंगे हुए. | 
अगर दद्ढे न होते, तो अचरज की वात होती। जितनी हुई उससे भी कहीं 
अधिक हुई होती, तो भी अचरज की वात न होती। अगर विचार से देखा 
जाय, तो अचरज इसका नहीं है कि कांग्रेसी हुकूमत कायम होने के वाद से इस 
सूबे में कुछ थोड़े से स्थानों में दज्ढे हुए हैं | अ्रचरज तो इस बात का है कि एक 
लाख वर्गमील लम्बे चौड़े और ४ करोड़ ८० लाख आबादीवाले सूते में सिर्फ 
इने-मिने स्थानों में दड्ले हुए । इसी का एक और पहलू है जिसे हमें न भूलना 
चाहिए, जैसे रूस में वैसे ही हमारे सूबे में भी क्रान्ति की विरोधी शक्तियाँ मौजूद 
थीं और हैं | जिन लोगों ने इतने दिनों तक हुकूमत की या हुकूमत में अपना 
सहयेग दिया, वे कांग्रेस सरकार के आते ही एकदम से वेकार हो गये | उनसे 
यह कैसे आशा की जा सकती थी कि वे इस परिवत्तन के चुपचाप सह लेंगे । 
जिन्होंने कल कांग्रेस की मुख़ालिफृत की थी और काई दक्कका न उठा रक्‍्खा 
था, उनके मिटाने और हट देने के लिए, उनसे यह भरोसा करना कि वे अपने 
विरोधियों को एकदम से भूल जायेंगे ओर कल के विरोधी आज कांग्रोंसयों के 
चायी हो जायेंगे, सरासर भूल है। ऐसी दशा में दह्क का होना अनिवार्य था। 
हमारे जातीय जीवन में ओर भी विष उपस्थित है जिसकी बदोलत न सिर्फ इस 
सूत्र में, बल्कि अन्य सूत्रों में भी बहुत पुराने ज़माने से फ़लाद होते चले आये हैं | ' 
उस ज़हर का नाम है “साम्प्रदायिकता” | 
मुस्लिम लीग की चाले 

मुस्लिम लीग ने उस समय से ज़ोर पकड़ा जब से कांग्रेसी हुकूंगत कायम 
हुई ओर मन्न्रिमण्डलों में मुस्लिम लीग के सदस्यों को स्थान न दिया गया। 
प्रचार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा मुस्लिम लीग के एजेण्टों ने इस 
ज़हर को फैलाने की कोशिश न की हो | इस तरह साम्प्रदायिक तनातनी बढ़ती 
गई और वेगुनाहों के खून से हमारे प्रान्त की भूमि सिंची। मुस्लिम लीगवालों 
का दावा है कि हज़ार साल से हिन्दू गुलाम रहे हैं और मुसलमानों ने हुकूमत 


हिन्दुस्तानियों को अपने जन्मजात अधिकारों को बरतने में किसी तरह की रोक- 
थाम न की जाय | 


नागरिक स्वतन्त्रता 

नागरिक स्वतन्त्रता का उसी प्रस्ताव के द्वारा एलान किया गया था। 
संगठन की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी तथा आने-जाने 
की स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिक के देने के लिए कांग्रेस वादा कर चुकी थी। 
इसीलिए जब कांग्रेस सरकार की स्थापना इस सूबे में हुई, तब नागरिकों की 
स्वतन्त्रता पर जितनी २ कावर्ट पहले की सरकार ने लगा रक्खी थीं, उन सबके 
कांग्रेसी सरकार ने उठा लिया | पं० जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान के 
विभिन्न यूत्रे ओर नगरों में नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा और प्रसार के लिए 
कमेटियाँ स्थापित कीं | झ्राज़ादी की लददर ज़ोर से चारों दिशाओं में द्रुतगति से 
बढ़ने लगी, और सदियों के गुलाम, १६३७ की जुलाई के बाद से, स्वतन्त्र 
व्यक्तियों की तरह निडर भाव से उठ खड़े हुए | इस बुनियादी क्रान्ति ने कोई 
१०० सदियों के इतिहास पर हरताल फेर दी | जो युगों से पराधीन थे, दूसरों 
के ग़लाम थे, असित थे, भयग्रस्त थे, ठकुरसाद्ती करने के आदी हो गये थे 
ओर मन की बात चुराना जिनकी प्रकृति का अंग बन गया था, वे पहली बार 
स्वतन्त्रता की हवा में निर्मम देकर अपने दुखों के प्रक। करने और उनको 
मिटाने के लिए संगठित होने की चेप्टाएँ करने लगे । 

साम्प्ररायिकता का जहर 

इुग ने एकदम से करवट बदली | पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराने 
व्यवद्वर, पुराने नियम, पुरानी यन्त्रणाएँ ओर पुराने ग्स्म-रिवाज चुटकी बजाते 
हो लोप छोने लगे | इतना व्यापक, टतना बुनियादी परिवत्तन हिन्दुस्तान के 
बाहर जिस किसी भी देश में हुआ है, वहाँ पर रन की नदियाँ बह चुकी ई, 
हज़ारों-लाखों बर्बाद हो चुके हैं, सैकटों हज़ासें की गर्दनों के जल्‍्लादों की तल- 
करों ने चूमा ४ | पुगरनी बातों का जाने दीजिए, रूस की १६१७ वाली क्रान्ति के 
ला तजिए | व) पर बिज्लब के कारण कितने ड्ल-प्रथल ह हुए ? दंगों झसादा 
की कीन के, ग्रदफलह की मयद्भार झ्वला ने ने जाने किलनों को सहस-मद्रस 
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कर डाला | आयलैंड में भी यही हुआ | वहाँ भी शह-कलह ने अपना तांडव-' 
शत्य दिखाया। उसकी ठलना में हमारे सूबे में जे दड्ले-फ्ताद हुए, वे नगण्य हैं। 
क्रान्ति की व्यापकता परिमाण में हमारे यहाँ भी उतनी ही अधिक है, जितनी 
अन्य देशों में | अचरज इस बात का हमें नहीं है कि हमारे यूवे में भी दंगे हुए, | 
श्रगर दल्ले न होते, तो अचरज की वात होती। जितनी हुई उससे भी कहीं 
अधिक हुई होती, तो भी अचरज की बात न होती। अगर विचार से देखा 
जाय, तो अचरज इसका नहीं है कि कांग्रेसी हुकूमत कायम होने के बाद से इस 
सूते में कुछ थोड़े से स्थानों में दल्े हुए. हैं | श्रवरज तो इस बात का है कि एक 
लाख वर्गमील लम्बे चौडे ओर ४ करोड़ ८० लाख आवबादीवाले यूत्रे में सिर्फ 
इने-गिने स्थानों में दड्ढे हुए । इसी का एक और पहलू है जिसे हमें न भूलना 
चाहिए, जैसे रूस में वैसे ही हमारे सूवे में भी क्रान्ति की विरोधी शक्तियाँ मौजूद 
थीं और हैं | जिन लोगों ने इतने दिनों तक हुकूमत की या हुकूमत में अपना 
सहयोग दिया, वे कांग्रेस सरकार के आते ही एकदम से बेकार हो गये | उनसे 
यह कैसे आशा की जा सकती थी कि वे इस परिवत्तंन के चुपचाप सह लेंगे। 
जिन्होंने कल कंग्रेस की मुख़ालिफृत की थी और कोई दक्कीका न उठा रक्‍्खा 
था, उनके मिटाने और हटा देने के लिए, उनसे यह भरोसा करना कि वे अपने 
विरोधियों को एकदम से भूल जायेंगे और कल के विरोधी आज कांग्रोंसयों के 
साथी हो जायँंगे, सरासर भूल है। ऐसी दशा में दड्ें का होना अनिवार्य था। 
हमारे जातीय जीवन में ओर भी विष उपस्थित है जिसकी बदौलत न॒सिर्फ इस 
सूत्रे में, बल्कि अन्य सूत्रों में भी बहुत पुराने ज़माने से फ़साद होते चले आगे हैं | 
उस ज़हर का नाम है “साम्प्रदायिकता” | 
मुस्लिम लीग की चालें 

मुस्लिम लीग ने उस समय से ज़ोर पकड़ा जब से कांग्रेसी हुकूंगत क्रायम 
हुई और मन्त्रिमण्डलों में मुस्लिम लीग के सदस्यों को संथान न दिया गया। 
प्रचार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा मुस्लिम लीग के एजेण्टों ने इस 
ज़हर को फैलाने की कोशिश न की हो। इस तरह साम्प्रदायिक तनातनी बढ़ती 
गई और वेगुनाहों के खून से हमारे म्ान्त की भूमि सिंची | मुस्लिम लीगवालों 
का दावा है कि हज़ार साल से हिन्दू गुलाम रहे हैं और मुसलमानों ने हुकूमत 


+ 
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की है । कांग्रेस सरकार को बे हिन्दुओं की सरकार कहते हैं | ऐसी दशा में 


मुस्लिम लीगवाले फुसादों के ज़रिये से यह दिखा देना चाहते हैं कि हिन्दू हुक 
मत करने के नाक्ाविल हैं और इस सूबे में अ्रमनचेन तभी हो सकता है जब कि 
पन्‍तजी और काथ्जूज़ी के स्थान पर छुतारी या खलीक राज्य करें | जिस पैमाने 
पर मुस्लिम लीग ने अपने कूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा मुसलमानों में हिन्दुओं के 
ख़िलाफ़ उत्तेजना फैलाई ओर उस उत्तेजना फैलाने के फलस्वरूप हिन्दुओं में 
आग लगाई---उस पर एक नज़र डालिए और फिर एक नज़र डालिए उन 
इने-गिने स्थानों पर जहाँ पर आग लगी | इस साम्पदायिक विद्वेप ने जो 
आग लगाई थी वह इस नीयत से लगाई कि सारे सूत्रे में फेल जाय और 
यान्त का प्रान्त खाक में मिल जाय | उनकी यह मंशा पूरी न हुई, उनकी 
चालें असफल सिद्ध हुई । 
भीरु हिन्दुओं का शोर-गुल 

हमारे यूत्रे में जहाँ मुस्लिम लीगबाले हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे हिन्दुओं की 
तादाद भी क्रम नहीं हू, जो अपने जान व्‌ माल की दिफ़ाज़त की चिन्ता में रात- 
दिन परेशान रहते हैं | ऐसे ही पुश्तेनी भीन दिन्दुओं के आसन फसादियों ने 
दिला दिये | इन भीरू हिन्दुओं की ज़िन्दगी का सिर्फ़ एक ही ब्येय था कि 
जिस तरह हो, उसी तरह वे जिन्दा बने रहें | महज़ जिन्दगी को थें दुनिया की 
सबसे बढ़ी नियामत समभते हैं | भू्खों मरना मज़र, दूसरों की लातें सहना मंज़र, 
गुलाम होना मंज़र, लुट जाना मंज़र, यहाँ तक कि वे सब कुछ सदहने को तैयार, 
शअ्रगर उनको कोर्ट ज़िन्दा रहने दे। ज़िन्दगी, ज़िन्दगी, हाय ज़िन्दगी, नाली 
के कीर्दों की भी जिन्दगी, कुत्तों कीभी ज़िन्दगी, सुथरों की भी ज़िन्दगी, 
गयों की मी .ज़िन्दगी, कोल्टू के बलों की भी ज़िन्दगी ! लेकिन सच्ची ज़िन्दगी 
सही £ जिसका नाम लिन्दादिली 2 | जीवट को जीवन कहते हैं | ठैकिन हमारे 
सबे के कट खानदानी भीद हिन्दुओं का चित्र शुक्रनीति में बड़े सुन्दर शब्दों 
में कई सी शताब्दी पहले कटा जा चुका £ै :-- 


खापददथ घन रद्द, दारन रसेद घनरपि | 


ध्शाटटाफ 
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ये ही हमारे ख़ानदानी कायर, इस समय अपनी जान व माल की हिफा- 
ज़त के लिए बेतरह शोरगुल मचा रहे हैं | हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि 
इन भीरुओं में कुछ कांग्रेसी मी शामिल हो गये हैं | कांग्रेस तो बीरों की संस्था 
है, ऐसे लोगों की संस्था है जो संकट के समय विचलित होना नहीं जानते हैं। 
कांग्रेसी सत्यागही हैं और सत्याग्रही कायर नहीं होता | सत्याअही में आत्म-संयम 
होता है, कठोर से कठोर अ्रवसर पर कोई उसे कसे, वह खरा उतरेगा। सकट- 
विपत्ति देखकर वह डरता नहीं, घबराता नहीं, उसके ऊपर विजयी का उसे सदा 
उत्साद रहता है | विरोध होने से वह भागता नहीं, हिम्मत नहीं हारता | प्रतिकूल 
'परिस्थिति को अनुकूल बनाना ही उसके जीवन की सार्थकता है, उसके प्रयत्न 
की सफलता है | कांग्रेस-विरोधी कांग्रेस को भले ही बदनाम करने के लिए इन 
साम्प्रदायिक दंगों को ज़रूरत से ज़्यादा. अहमियत दें | दंगे बुरे हैं | इसमें बहुत 
से निरपराध, निरीह आदमियों की जानें जाती हैं, शांति भंग होती है, प्रव्नत्ति दक 
जाती है और साम्प्रदायिक क्षति होती है.। अगर दंगा न हो तो अच्छा है, ओर 
यदि हो तो जितनी जल्दी हो सके, वह ख़त्म हो जाय उतना ही अच्छा है | 
लेकिन यह परले दर्जे की राजनीतिक 'हिमाकृत है कि इन दंगों को देखकर हमारे 
हाथ-मैर फूल जायें ओर हम बदहवास होकर मुख़ालिफों की हाँ में हाँ 
मिलाने लगें। 


दंगा शोचनीय है, इससे हमें हंर तरह का नुकसान होता है | लेकिन हाल 
के दंगों की वदीलत हमारे सार्वजनिक जीवन में एक अंश में लाभ भी पहुँचा है। 
वह यह है कि बरबस कांग्रेसवालों को नांगरिक स्वतन्त्रा की सीमा-सम्बन्धी विचार 
करना पड़ ग्रया.है और इस समस्या के कारण हमारा ध्यान दूसरी समस्याओं की 
ओर हठात्‌ खिंच गया | दमन और नांगरिक' स्वतंत्रता में क्या सम्बन्ध है, कहाँ 
तक नागरिक स्वतन्त्रता का समानांदर करनें की ज़रूरत है और कब बढ स्वतन्त्रता 
डुरतन्त्रता में बदल जाती है और' किस हद तक जायज़ है ! कांग्रेसी गवर्नमेंठ उस 
समय तक कांग्रेसी है, जिस समय तक वह नागरिक स्वतन्त्रता की परिधि को दिन- 
अतिदिन' 'अधिक से अधिक सुव्येवस्थित करमे की चेष्टा में संलग्न हो | 

डुकूमत का ध्यांन है कि-पंजासत्ता ' और प्रजासंत्तात्मक शासन का भ्रर्थ है, प्रजां 
शासन और' प्रजा: द्वारा प्रेंजा-हिंत'में शासन | शासित की अनुमति है 


( (पर ) 


के आधार पर प्रजा चल सकती है | शासक का डंडा, शासक के डंडे का सहारा 
प्रजासत्ता सर्वताधारणत: लेना पसन्द नहीं करेगी | 


शासन का आधार क्‍या होगा ९ 


श्रतः हमारे सामने यह भी समस्या उठ खड़ी हुई है कि यह हुकूमत 
क्या इस सूबे में शासन का आधार शातित की अनुमति से बनाना चाहती है 
या डंडे के बल पर राज्य करना चाहती है | एक ओर भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ 
है और वद यह है कि क्या शान्ति-रक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत श्र उसके 
मुलाज़िमों पर द्वी दे या प्रजासत्तात्मक देश में इसकी ज़िम्मेदारी प्रजा पर भी होती 
हू ? प्रजासत्ता उसी देश में सफल हो सकती है, जिसकी जनता क़ानून मैं--- 
अपने बनाये हुए कानूनों में---अपने आपको पावन्द समभती हू | प्रत्येक आदमी 
को अपनी राय पर काम करने की, प्रजासत्ता में आज़ादी न रकक्‍खी जाय । 
बहुमत और उस बहुमत का प्रतिनिधित्व शासनमण्डल जो कुछ निर्णय 
करता है, उस निर्णय को बहुमत के समर्थक और विरोधी एक भाव से अपने 
ऊपर, अपने लिए. मान्य समभें | लेकिन दूसरों की कौन कहे, कुछ कांग्रेसी 
भी कहाँ तक प्रजासत्ता के इन उसलों को समझ पाये हैँ, इसक्रे विपय 
में हमें सनन्‍्देद्द होने लगा £ जब हम अपने एक आदरणीय मित्र का वह 
लेग्व पढ़ते ££ जिससे उन्होंने श्रपने नगस्वालों को ज़ायज पुलिस टेक्स के रिबिलाफ 
सत्याग्रह करने की सिखावन दी है । एक ओर कांग्रेस गवर्नमेंट पर यह लास्छुन 
कि उसने जान व माल की पूरी तोर से दिक़ाजत न कौ: जैसे, मानों उसी ने 
हिन्दू और मुसलमानों को बह सत्रक पढ़ाया था कि हिन्दू दिन्दू-गुणठों को अ्रीर 
मुसलमान मुसलमान-गुगदों को पनाह दें । गुण्छे अगर स्यून् करते £, तो उनके 
सम्पदायवाले उनको बचाने के लिए घूणित से घराणित कार्यवादी किया करते ६। 


पक 


झुठों शहादत संबार करना, स्वत देना, गवाहों की विगाद ना दर सम्प्रदायवाले 
ज््श््ज्श्च 


जायज्ञ समझा हैं । गुगटे श्रगर गृंठापन करते £ै, तो अपने-अपने सम्पदायवालों 
की सैतिक शान्ति ख्रीर संदायता के बिे पर करते | यदि उन 7म लोग बढ़ाया 


5 के भगत मह्लानियानल व्यवित उनें मदद ने पॉलायें, नो दंगों छा सेना 
न शार के मद सकहलानवाज ब्यावन उन्द मदद ने प.ुचाय, सा देगा का ढाना 


धाम्मभय मी शाय। ह्सादों की सिम्मेदा्ग सिर्फ सुंदें कलानबाले व्यक्तियों पर 
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ही नहीं है। फूसाद यदि होता है तो सम्प्रदायों की नैतिक उत्तेजना के कारण 
साम्प्दायिकता पर हिंसा है | इन दंगों को जल्द से जल्द न ख़तम होने देना 

और साम्प्रदायिक स्वार्थपरता, गुण्डों को अपने कुकर्मों का पूरा-पूरा फल भोगने 
से बचाने में सफल होती हैं | सामूहिक दायित्व का अभाव साम्प्रदायिक दंगों कीं 
जड़ में है | इसी अभाव के पूरा करने के लिए, आज की सेती हुई आत्मा 
के जगाने के लिए साम्पदायिक विद्वेष की नाशकारिणी परिणामों की अनुभुति 
को तीत्र करने के लिए यह परमावश्यक है कि दोपी व्यक्तियों के साथ ही 
साथ सम्प्रदायों की भी दंड दिया जाय, तब नागरिक दायित्व के हम मह- 
सूस करने लगेंगे | 


नागरिक दायित्व और स्वतन्त्रता 


नागरिक स्वतन्त्रता की माँग उसी देश में सम्भव है, जहाँ के निवासी 
अपने नागरिक दायित्व के समझते हैं ओर समझकर उसके पूरा करने के 
भी तैयार रहते हैं | स्वतन्त्रता के भाव के जगाना और उसके बलवान बनाना 
यदि कांग्रेसी हुकूमत का धर्म है, तो सामूहिक दायित्व के भाव के प्रोत्साहन देना 
भी उसका कत्तंव्य है। लेकिन हमारे श्रद्धास्पद मित्र अब भी उसी लकीर के 
पीयते चले आ रहे हैं। जो श्राक्षेप परदेशी शासन के ज़माने में लगा था, उसी 
के। लोग आज दिन दोहरा रहे हैं | तब में और अब में कितना अन्तर हो गया 
है, इसका यदि उन्हें कुछ भी पता है, तो अपने अधिकारों के माँगने में कांग्रेस 
हुकूमत द्वारा दी गई नागरिक स्वतन्त्रता का प्रयोग है । उन्हें यह पता नहीं है किः 
नागरिक स्वतन्त्रता का एक दूसरा भी पहलू है। वह एकलौती नहीं जुड़वाँ पैदा 
हुई है। यदि एक का नाम नागरिक स्वतन्त्रता है, तो दूसरे का नाम नागरिक 

दायित्व है | 

ह - अपने दायित्य के तो वे समझते नहीं, मानते भी नहीं। दमन और दमन की 
फिर भी पुकार आज दिन बुलन्द होती है। दमन से आज तक किसी नैतिक समस्या 
का समाधान नहीं हुआ।| दमन समस्या का समाधान नहीं है, उसमें असन्तोष मौजूद 
नहीं, चाहे ज़मीन के नीचे भले ही चली जाय, दमन का असर खंडित है, अस्थायी 
है और चन्दरोज़ा है। राजनैतिक रोगों का इलाज प्रजासत्ता में परस्पर सहानुभूति 
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ओर सहयोग के द्वारा सम्मव है। दमन के द्वारा शान्ति स्थापित हो सकती है, 
लेकिन वद शान्ति होगी मरवट की ओर कृत्िस्तान की | सिर्फ मुदों' में ऋणड़ा नहीं 
होता, इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट दमन की नीति का अवलम्बन इतनी स्वेच्छा- 
चारिता के साथ नहीं, करती जितनी स्वेच्छाचारिता के साथ परदेशी करते हैं या 
कर सकते हूँ | इसलिए में पूछता हूँ कि जो लोग दमन के अन्धभक्त बन गये हैं, 
वे क्या मरघट की शान्ति के उपासक हैँ या नागरिक स्वतन्त्रता के ? अपने दावे 
के एकदम से भूल गये ? अगर नहीं भूल गये तो इस लेख द्वारा में ऐसे सब 
मित्रों के निमन्त्रण देना चाहता हूँ कि वे नागरिक स्वतन्त्रता बनाम दमन पर 
अपने-अपने मन्तव्यों के मेरे पास लिख भेजने की कपा करें। में उन विचारों 
को बे आदर के साथ पढें गा और यद्द वादा करता हूँ कि उनके उपदेशों से 
शधिक से अधिक लाभ भी उठाने के लिए तेयार हूँ | इसलिए मुझे आशा भी 
होती ६ कि मेरे लाभ के ध्यान में रखकर थे अपने कष्ट की परवाह न करेंगे | 


सन्‌ १९४० |] 


हिन्दू-संघ ओर मुस्लिम-संघ 


पाठकों ने, मुझे विश्वास है, पाकिस्तान का नाम अवश्य सुना 

'होगा। पाकिस्तान का थअ्र्थ है पवित्र स्थान | लेकिन इस समय इसका प्रयोग 
एक विशेष अर्थ में होता है। मारतीय राजनीति में इसका श्र्थ है भारत का वह 
“खण्ड जिस पर मुसलमानों का, बहुसंख्यक होने के कारण, राज्य हो | इसी को, 
वे पाकिस्तान कहते हैं | हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की आवाज़ 

के कई बरसों से उठा रक्खा है। कहते हैं कि पंजाब के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक 

और राजनीतिक नेता सर मुहम्मद इकबाल ने इस योजना के जन्म दिया था। 

“इधर मुस्लिम लीग ने जब से ज़ोर पकड़ा, तब से पाकिस्तान की चर्चा ने भी ज़ोर 
'पकड़ा है। लीगी दोस्तों का कहना है कि इस देश के मुसलमानों की अ्रल्प- 
“संख्यकों में गणना न होनी चाहिए.। वे तो हिन्दुस्तान में एृथक्‌ और स्वतन्त्र 
'नेशन! हैं, उसी तरह जिस तरह जर्मनी में जर्मन नेशन है और ईँगलिस्तान में 

में ईंगलिश नेशन है | हिन्दुस्तान में, उनका मत है, दो नेशनें हैं---.एक हिन्दू 
ओर दूसरी मुस्लिम | ऐसी दशा में, उनका कहना है, मुस्लिम नेशन किसी ऐसे 

राष्ट्र का अंग नहीं बनेगी, जिसमें उसके अल्प-संख्यक होने के कारण बहु-संख्यकों 

का गुलाम बनना पड़े | हिन्दुस्तान अगर एक नेशन मान लिया गया, तो उससें 

'संख्या की दृष्टि से मुसलमानों के तो एक अल्प-संख्यक समुदाय ही का पद भ्रहण 
“करना और बहु-संख्यक हिन्दुओं की अधीनता में जन्म कायना पड़ेगा | हिन्द के 
मुसलमानों को इसी कल्पित खतरे से बचाने की गरज़ से एक स्वतन्त्र मुस्लिम 

नेशन की गढ़न की गई है। इसीलिए इस कथित मुसलमान सेशन की रक्ाः के 
लिए यह ज़रूरी है कि हिन्दुस्तान दो भागों, में विभक्त किया जाय.| एक भाग में 
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हिन्दुओं का राज्य होगा ओर दूसरे में हिन्दुस्तानी मुसलमानों का एक अलग 
सत्र बनेगा | यदि सम्भव हो तो उसमें एशिया, यारप और अफ्रीका के मित्र 
मुसलमान राष्ट्र भी सम्मिलित कर लिये जायँगे । इस लेख में हिन्दुस्तान के इस 
साम्प्रदायिक ब्रेंटवारे के एकाथ पहलू पर हम विचार करेंगे । आइए देखें, यदि 
मुसलमानों की यद्द माँग मंजर कर ली जाय ओर हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी 
संत्र के स्थान में हिन्दू ओर मुस्लिम संघों के क्रम से दो स्वतन्त्र संत्रों की स्थापना 
की जाय तो इन दो संतों में क्रमशः देश के दो प्रमुख सम्प्रदायवालों का किस तरह 
अंटवारा होगा और भारतवर्ष के नक्शे का उस समय क्या रूप हो जायगा । 
यहाँ पर प्रश्न उठेगा और उसका उठना स्वाभाविक है कि किस सिद्धांत 
के आधार पर इस तरद्द के दो साम्प्रदायिक संघरों में देश का ब्रेंटवारा किया जा 
सकता ई | मेरी राय में एक दी सिद्धान्त मान्य हो सकता है, श्र्थात्‌ जिन-जिन 
भाग-विशेषों में मुस्लिम बहुमत हो, उन-उन प्रदेशों के मुस्लिम-संघ में शामिल 
करना चाहिए, और जिन-जिन प्रदेशों में दिन्दुओं की या हिन्दुओं शरीर सिक्‍खों 
की बहनसग्त्या निकले उन्हें हिन्द-संघ का अंग मानना पड़ेगा | दो संत्रों की 
गाजना इसी ब्रुनियादी उसूल पर खटी की गई £ कि जहाँ पर हिन्दू बहुसख्यक 
६, वहाँ पर सुस्लिम अल्पसेस्यकों के दितों ओर स्वत्वों की रक्षा सम्भव नहीं £ | 
जो यह कहत॑ एूँ उन्हें यह भी स्वीकार करना पद़ेंगा कि संघ्र के रूप से जो सेर- 
क्षय मे श्रपने लिए. चाहते हैं, उन्हीं के से संरक्षण मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों शरीर 
ग्यासनों में बसे हुए हिन्दुओं के भी मिलने चाहिए । साथ ही, बंटवारे में 
इस बात का भी हुयान रखना उचित £ कि विभाजन इस तरह से हो कि जहाँ 
सम्भव की सह, वहाँ सके दोनों ही संतों की सीमायें अ्सणिटत रहें। दोीटे- 
; टकऱों में देश नहीं बट सकता । सवों के स्थापन ओर सैरचण तथा 
 & लिए समान भागों का होना श्रावश्यक £ | श्गर ऐसा ने होगा 
तो भाग्तयाय झक साथ झट बंद दई हए हरेपीले टकयों की एक बंदनुर्माँ 


हभएाए बने शायगा । 


2० +ट्र४/ 8 न है लेकर ऊँ 
वद्रमत की कसोंटा क्या होगी? इसने इेग हल में जिम कंगांटी %ा लकर 

हा न्‍ा ] जा ० 
मिशिम धर हिन्दू मैपों में भारत के अंदयारे वी सल्यनों की ८, यह यर्दा 


डर जे फ #> पापा 
जटाँ दे आबादी में मुगतगानों थी कैजया प० प्रतिशत से अधिक ४, उसे सन 
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पुस्लिम-संघ का अंग मान लिया है, ओर जहाँ की आबादी में इनकी संख्या ५० 
पे कम है, उसे मैंने हिन्दू-संघ में शरीक कर दिया है | तुलना के लिए. मैंने पंजाब 
के छोड़कर दूसरे प्रान्तों में सिर्फ हिन्दुओं और मुस्लिम आबादियों ही के लिया 
है। पंजाब में हिन्दू ओर सिक्‍्खों के मिलाकर रक्खा है जैसा पाठक आगे देखेंगे, 
सुस्लिम-संघ के पश्चिमी और पूर्वी भागों में सम्मिलित होनेवाले ठुकड़ों के बीच 
में सिर्फ एक को छोड़कर कोई हिन्दू-प्रधान प्रदेश नहीं पढ़ता | इसी तरह केई 
सुस्लिम-प्रधान प्रदेश, एक के छोड़कर, हिन्दू-संघ के क्षेत्रफल में नहीं आता | 
अपवाद है पंजाब की कपूरथला और पूर्वी बंगाल की: त्रिपुरा रियासतें | कपूरथला 
में मुस्लिम बहुमत है, लेकिन चारों ओर से वह अमुस्लिम ज्ञेत्र से घिरा हुआ है | 
इसी तरह पूर्वो बंगाल में जिपुरा हिन्दू-प्रधान होते हुए भी मुस्लिम क्षेत्र के मध्य 
में स्थित है। इन दो प्रदेशों को छोडकर, मुस्लिम-अधान और हिन्दू-प्रधान 
संघों में उसी सम्प्रदाय के लोगों की सर्वत्र प्रधानता है जिस सम्प्रदायवालों का 
वह संध है। पूर्व में मुस्लिम बंगाल और सिलहंट मिलकर एक समूचा खंड होगा, 
जहाँ मुसलमानों की प्रधानता है | पश्चिम में सिंध, सीमा-प्रान्त, वलोचिस्तान 
ओर (जम्मू के छोड़कर) काश्मीर मिलकर एक समूचा खंड बनाते हैं, जहाँ 
पर मुस्लिमों की आवादी बहुसंख्यक है | जम्मू , पूर्वोय पंजाब, पश्चिमी बंगाल, 
दार्जिलिज्ञ ओर जलपाईगुड़ी आसानी से काश्मीर, पंजाब और बद्धाल से अलग 
किये जा सकते हैं | ऐसा करने में न तो भौगोलिक, न साम्पत्तिक और न शासन- 
सम्बन्धी कोई अडचन पड़ सकती है | 


मेरी स्थिति साफ है| में साम्प्रदायिक दृष्टि से मारत के भाग्य के निब- 
णरे की कल्पना भी करना राष्ट्रीयता के प्रति जधन्य पाप ससभता हूँ। मेरे लिए 
भारत अखर्ड है, अखण्ड रहेगा | लेकिन जो लोग फ़िरक्रेवाराना चश्मे लगा- 
कर भारतीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें उसके प्रतिफलों के समझाने 
की गरज़ से मैंने यह लेख लिखा है| उन्हीं की दलीलों के सही मानकर मैंने 
दोनों संतों के चिन्नों का अंकन करना उचित समझा | इससे यह न समझना 
चाहिए कि मैं उनके कथनों या तकों या परिश्रमों से प्रत्यक्ष या अम्रत्यक्ष रूप से 
सहमत हूँ या उनके साथ मुझे किसी भी तरह की सहानुभूति है | ह 


६ श्ञ८ ) 
की, 


इसके पहले कि इस विषय का वित्रेचन में करूँ, पाठकों की सुविधा के 
लिए. यद् आवश्यक मालूम द्वोता दें कि भारतवर्ष के भीगोलिक चित्र के विषय में 
एक दो आवश्यक बातों का ज्ञिक कर दिया जाय। भारतवर्ष की बाहरी सीमा 
पर ध्यान दीजिए | उसऊ्रे उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान ओर ईरान ऐ; उत्तर 
में चीनी तर्किस्तान, तिब्बत, नैपाल, भूटान ओर चीन हैं; पूर्व में वर्मा और श्याम 
/ | दक्षिण में लंका का द्वीप £ै, जो भोगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष ही का एक अंग ऐ, 
लेकिन इस समय व भारत से जुदा इंगलड का एक उपनिवेश माना जाता है | 
अफगानिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच सें कबीलों का प्रदेश है जो स्वतन्त्र है, 
लेकिन जिसऊ्रे साथ भाग्तीय सरकार का सम्बन्ध £। कब्ीलों के निवासी मुसल- 
मान है श्रीर सन्‍्यता या संत्कृति की दृष्टि से इनकी बहुत पिछड़ी हुई दशा 
समझती जाती है| लूट-मार करना इनका पेशा €। भारतवर्ष और बर्मा का कुल 
सेत्रफल १८ लाख वर्गमील € और १६३१ की मनुष्य-गणना के श्रनुसार 
ग्रायादी ३५ करों श्य लाख थी। वह ८१ सें २५ करोंड १६ लाख, १८६१ 
में र्८ करो्ट ७३ लाग्य, १६०१ में २६ करोड ४४ लाख, १६१४१ में ३१ करगेट 
५२ लाख शऔीर शै६ २१ में ३१ करेंट ८६ लास थी | श्८प्श से १६३१ तक 
ही शग्य शवाधि में भारतयंप की श्राव्ादी में लगभग 2० करोंद्र की बदती 
हुई । १६३७ में वर्मा हिन्दस्‍्तान से अलग कर दिया गया। इंगलंट से अर 
इसका सीधा सम्बन्ध £ | इसलिए ब्मा को छोडकर भारत के दझोप्रफल के श८ 
लाग के बजाय १४ लास्य ७६ हज़ार बंसील आर उसकी जनसग्य्या हो ३५ करोंद 
के सपान पर ३३ ऋगेट ८०२ लाग्स मानना लादिर। देसी स्थान पर भारत की सीमा 
धर स्थित सीन शी के ब्कर्वो और श्रावादियों का भी उठने कर देना श्रननित 


> ३०००-३९ जपराटबल ०» लि जे जग न लागस्य 
टेगा। धरगानिसतन का रकुयी २५,००० संगगील है, जिसमे ७० लार 
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आम चल, 


( १४६ ) 


आबादी १४-करोड़ से कुछ कम है। फ्रांस का रक़बा २ लाख १३ हज़ार वर्गमील' 
है, लेकिन उसकी आबादी चार करोड़ से कुछ ही ऊपर है। इँगलैंड और वेल्स' 
का रक़बा ६८ हज़ार वर्गमील है ओर आबादी चार करोड़ है। चीन का विस्तार 
लगभग ४३ लाख वर्गमील है ओर उसकी जनसंख्या ४५ करोड़ है। विस्तार 
की दृष्टि से संसार के देशों में भारतवर्ष का तीसरा नम्बर है और आबादी के लिहाज़' 
से उसका “द्वितीय पद हैं | कुछ का कहना है कि जन-संख्या में भारत संसार के सब 
देशों का अगुआ है। अ 
( ३) 


इन प्रारम्भिक शब्दों के बाद, आइए, अब हिन्दुस्तान के वर्तमान राज: 
नीतिक विंभाजनों पर भी एक नज़र डाल लें | जिस प्रदेश को हम भारतवर्ष 
कहते हैं, वह राजनीतिक दृष्टि से तीन खण्डों में विभक्त है। एक तो वह खण्ड 
है जिसे त्रिय्श इंडिया कहते हैं, अर्थात्‌ जिस पर ब्रियेन की खुल्लम-खुल्लां 
अमलद्वारी है | इस भाग में १३ प्रान्त हैं। इन प्रान्तों के नाम हैं - (१) आसाम,, 
(२) बंगाल, (३) बिहार, (४) बम्बई, (५) मदरास, (६) मध्यम्रान्त और बरार, 
(७) सीमाप्रान्त, (८) उड़ीसा, (६) पंजाब, (१०) सिन्ध और (११) संयुक्तप्रान्त | 
इनके अतिरिक्त अ्जमेर-देहली ओर त्रिलोचिस्तान नामक दो और छोटे से प्रान्त' 
हैं, जहाँ का शासनाधिकार, गवर्नरों के बजाय, चीफ़ कमिश्नर नामक प्रधान 
पदाधिकारियों के हाथ में है | दूसरे खण्ड में देशी रियासतें शामिल हैं | इनकी 
संख्या ५०० और ६०० के बीच में है | इन देशी रियासतों का प्रियेन के सिंहासन 
के साथ सीधा सम्बन्ध है ओर घरेलू शासन में इनको नाममात्र की स्वतंत्रता 
से लेकर प्रायः पूर्ण आज़ादी तिक प्राप्त है, परन्तु वैदेशिक युद्ध-सम्बन्धी मामलों 
में ये ब्रिटेन के पूर्णतः अबीन हैं | तीसरे खण्ड में उन प्रदेशों की गणना है,. 
जिनमें स्वतंत्र क़बीले रहते हैं| तीनों खण्डों के विस्तार ओर उनकी जन-संख्याओं 
पर एक नज़र डालिए | ब्रिटिश इंडिया का विस्तार ८ लाख श्८ हज़ार वर्ग- 
मील और इसकी जन-संख्या २५ करोड़ ३५ लाख है | देशी रजवाड़ों का 
क्षेत्रफल लगभग सात लाख वर्गमील है, लेकिन उनके निवासियों की संख्या 
केवल ७ करोड़ ६१ लाख है। कबीलों का प्रदेश भारत के तीनों खंडों में: 
सबसे छोटा है | वहाँ ६८ हज़ार वर्गमील में लगभग २६ लाख प्राणी बसते हैं |, 


(3६०४ 3) 


अत्येक खंड के आँकड़ों पर यदि पाठक गौर करेंगे तो उनको मालूम होगा कि 
सारे भारत के प्रत्येक ५० व्यक्तियों में से ४० व्यक्ति चार प्रान्तों में और १० 
व्यक्ति देशी रियासतों में आबाद हैं | विस्तार में यदि रियासतें त्रिटिश भारत से 
कुछ ही कम हैं तो आवादी में दूसरा पहले से तिगुना बडा है । 

अब हिन्दू और मुस्लिम संघों में भारत के बंटवारे की समस्या की ओर 
सुड़ आइए । पहले पान्तों को लीजिए | उन्हें दो श्रेणियों में आसानी से हम 
विभक्त कर सकते हैं | पहली श्रेणी में उन प्रान्तों की गणना होगी, जिनमें 
हिंदुओं की अपेक्षा मुधलमानों की संख्या अधिक है, ओर दूसरी श्रेणी में वे प्रान्त 
शामिल होंगे, जिनमें मुसलमानों की तुलना में हिख्खुओं की संज्या अधिक है | 
१३ में से ५ प्रान्त अ्र्थात्‌--(१) बंगाल, (२) पंजाब, (३) सीमप्रान्त, (४) सिन्‍्ध 
और (५) बिलोचित्तान ऐसे हैं, जहाँ मुसलमानों की बहुत अधिक आबादी है। 
बाक़ी आठ प्रान्तों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। पहले पाँच यान्तों में कितने 
हिन्दू और कितने मुसलमान हैं, इसका ब्योरा.आगे के कोष्ठक से पाठकों के 
जात हो जायगा-- 


रुख्याएँ लाख में 


("३ 524 
प्रान्त का नाम हिन्दू मुसलमान 
बंगाल २ करोड़ १६ लाख २ करोड़ ७४ लाख 
पंजाब ६४३ लाख १ करोड़ ३३ लाख 
सीसाप्रान्त १ लाख ४३ हज़ार २२ लाख 
सिन्धच्‌ १० लाख ७७ हज़ार रण लाख ३१ हज़ार 
बिलोचिस्तान ६ हज़ार ३ लाख २५ हज़ार 


ऊपर के आँकड़े पूर्राज्नों में हैं | बंगाल में हिन्दू ४३०, सिन्ध में २६०, 
पंजाब में हिन्दू, सिक्ख ४००, सीमाप्रान्त में हिन्दू और सिख मिलाकर 
£० प्रति हज़ार हैं| विलोचिस्तान में प्रायः उनकी संख्या नगण्य है। 

इन पाँच प्रान्तों को छोड़कर शेष प्रान्तों की हिन्दुओं और मुसलमानों 
की आबादियाँ निम्नलिखित हैं-- 


(. १६१३ ) 


( २ ) नर 
प्रान्त *. *. हिन्दू' मुसलमान 
 आसाम ४६ लाख - :» रण लाख 
विहार २ करोड़ ५६ लाखे ४१ लाख 
बम्बई १ करोड़ ५६ लाख... १६ लाख , . 
मध्यप्रान्त १ करोड़ ११ लाख... ७ लाख 
मद्रास ४ करोड़ ५ २३१ लाख 
उड़ीसा ६४५ लाख... १ लाख २६ हज़ार 
युक्तप्रान्त ४ करोड़ १० लाख ७१ लाख 
 झजमेर हर ह .. । 
देहली-पांत १० लाख सवा ३२ लाख 


ऊपर के कोण्ठक में जो संख्याएँ दी गई हैं उन्हें प्रतिशत के रूप में हम 
दोहरा देना चाहते हैं | आबादी के मतिहज़ार में मुसलमान आसाम में ३३० 
विहार में १२०, बम्बई में ६०, मध्यप्रान्त में ४५, मदरास में ७०, उड़ीसा में 
१६, युक्तप्रान्त में १५ ओर अजमेर-देहली में २३ हैं। उड़ीसा में मुसलमान 
प्रायः उसी तरह नगण्य हैं जिस तरह हिन्द विलोचिस्तान में हैं | मद्रास सें उनकी 
स्थिति सीमाग्रान्त के हिन्दुओं ओर सिक्‍खों की हे। मध्यप्रान्त में उनकी संख्या 
उतनी भी नहीं जितनी सीमाग्रान्त में हिन्द-सिक्खों की तादाद हैं | बिहार और 
युक्तप्रान्त में वे क्रशः १श८ ओर १५६. हैं। इससे यह वात स्पष्ट है कि 
आबादी के लिहाज़ से, न तो बिहार और न युक्तप्रान्त में और न अन्य छुः 
प्रान्तों में मुसलमानों की वह स्थिति है, जो बंगाल, पंजाब और सिन्ध में हिंदुओं 
ओर सिक्‍्खों की है, जहाँ वे क्रश: ४०, ३३ और २६ प्रतिशत हैं । 
(४) 

ब्रियिश प्रान्तों को छोड़कर देशी रियासतों की ओर आइए | हिन्हस्तान 
की सत्र रियासतों में सिफ ६ ऐसी रियासतें हैं, जहाँ की आबादी में मुसलमानों 
को संख्या ५१ या उससे अधिक प्रतिशत होगी, व्राक़ी सब रियासतों में हिन्दुओं 
का ग्रवल बहुमत हैं | पू्व-कथित मुस्लिम रियासतों के नाम हैं-- (१) काश्मीर 

फा० १९ 
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और जम्मू , (२) कपूरथला, (२) बहावलपुर, (४) ज़ैरपुर, (५) लासवेला और 
(६) केलात | पहली दो रियासतें, केलात और लासबेला प्रिलोचिस्तान में हैं। 
ख़ैरपुर सिन्ध में स्थित है। काश्मीर और जम्मू की रियासतें पंजाब के उत्तर में 
हैं | कपूरथला पंजाब की एक रियासत है। बहावलपुर पंजाब के दक्षिण में है। 
काश्मीर और कपूरथला के शासक क्रमशः हिन्दू ओर सिक्‍्ख हैं| बाक़ी चार 
रियासतों के शासक मुसलमान हैं । 


इन ६ रियासतों को छोड़कर हिन्हुस्तान में बाक़ी जितनी रियासतें हैं 
उनके शासक चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, उनमें से प्रत्येक सुसलमान अत्यह्प 
संख्यक हैं | ऐसी रियासतों में हैदराबाद, दाबनकोर, बड़ौदा, ग्वालियर, पटि- 
याला, बीकानेर, मैसूर, इन्दौर, भूपाल, रामपुर और टोंक आदि सब 
स्थासते शामिल हैं। पहले मुस्लिम-प्रधान रियासतों को ले लीजिए.| इन 
रियासतों के ज्षेतरमल और जन-संख्याएँ. निम्न-लिखित हैं, जो कोष्ठक नंबर 
३ और ४ में ऋ्मशः दी जाती हैं :- 


मुस्लिस-प्रधान रियासत 
क्षेत्रफल और कुल आबादी 


( ३) 
नाम वर्गमील आबादी 
कपूरथला पछ८ ३,१७,००० 
लासबेला ७,००० ६३,००० 
कंलांत ७२,००० ३१४२,००० 
बहावलपुर १५,००० ६,५८२,००० 
ख़ैरपुर | ६85 २,२७,००० 
काश्मीर प३,००० २६,४६,००० 
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मुस्लिम-प्धान रियासते 

आबादी 

(४) 
नाम रियासत - हिन्दू मुसलमान 
कपूरथला - $5 5 9४,००० १,७६,००० 
लासबेला ल ७,००० ६२,००० 
'कूलांत मर ११,००० ३,३१,००० 
ब्रह्मवलघुर ब् १,४५,००० &,००,००० 
चूवरपुर डो दल ४०,००० १,८७,००० 
काश्मीर ध्ड ७,२७,००० २८,१७,००० 
कुल जोड़ डेट," ६,८८,००० ४३,७५,००० 


ऊपर की ६ रियासतों में काश्मीर के साथ हमने जम्मू का हिन्दू-प्रधान 
भाग भी शामिल कर लिया: है | .इसे यहाँ शामिल करना ठीक है या नहीं, इस 
प्रश्न पर हम आगे चलकर विचार करेंगे। यहाँ उसे भी मुस्लिम-प्रधान रियासततों 
ही का अंग मानकर हम नक्शे की रूप-रेखा का वर्णन करना उचित समभते 
हैं। हाँ, तो कुल देशी रियासतों का रक़॒वा ७ लाख है। उसके क्षेत्रफल से यदि 
हम ६ भुस्लिम-प्रधान रियासतों के रक़्बे को घटा दें, तो शेष हिन्दू-अधान 
रियासतों का रक़बा लगमंग ५ लाख वर्गमील निकलेगा, अर्थात्‌ मुस्लिम-संघ 
में देशी रियासतों का लगभग एक-चोथाई हिस्ता आ जायगा। कल रजवाड़ों 
की आबादी, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, ७ करोंड ६१ लाख है, जिसमें 
६ करोड़ १५ लाख हिन्दू ओर १ करोड़. ६ लाख सुसलमान हैं। यदि रजवाडों 
का मुसलमान-प्रधान ओर इिन्दूप्रधान रियासतों में विभाजन हुआ, तो पहली' 
अेणी को रियासतों में ३ लाख .२१ हज़ार हिन्दू ओर ३० लाख ३६ हज़ार 
मुसलमान प्रजा होगी। अर्थात्‌ भारत के कुंल रियासती हिन्दुओं में से ५ सैकड़ा 
हिन्दू ओर कुल रियासती- मुस्लिम के ३० सैकड़ा मुसलमान मुस्लिम-संघ में 
जायेँगे । इसके विपरीत भारतवर्ष की रियासतों के ६५ फ़ी सदी हिन्दू और 


हर 
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७० फ्री सदी मुसलमान हिन्दू-संघ में रह जायेगे |- यहँ बात विचारणीय है कि 
मुस्लिम-संत्र की योजना से रियासतों में 'रहनेवाले ७० फी सदी मुसलमानों को तो 
केई लाभ नहीं पटुच सुकता, क्‍योंकि बे उस समय भी हिन्दू-संघ के अन्तर्गत 
होने के कारण अन्य मतावलम्बियों के शासन के नीचे जीवन-निर्वाह के लिए 
बाध्य होंगे | आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से तोन ७० फ्री सदी 
मुसलमानों की वैसी ही हालत तब बनी रहेगी जैसी वह आज है। हाँ, यह होगा 
कि हेदराबाद, भूपल और रामपुर आदि म॒स्लिम-शासित किन्तु हिन्दू-प्रधान 
रियासतों में हिन्दू जनता के उस समय अधिक से श्रधिक स्थ्रतन्त्रता मिल जाय 
ओर उनकी मुसलमान रियाया के जो इस समय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका 
अन्त हो जायगा | कहा जाता है कि मुस्लिम-संघ का ध्येय है, हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों के हितों की रक्षा करना और एक ऐसे संघन-राष्ट्र का निर्माण करना 
जिसके द्वारा हिन्दुस्तान की अधिकांश मुसलमान जनता सुख से अपना जीवन- 
निर्वाह कर सके, और कर सके आजादी के साथ विविध दिशाओं में अपनी 
उन्नति का प्रयज्ञ । लेकिन ऊपर के आँकड़ों से तो यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि. 
देशी रियासतों क्रे ७० फ़ी सदी मुसलमानों की दशा जैसी अब है, वेसी ही तब 
भी बनी रहेगी जब मुस्लिस-संघ की स्थापना भी हो जायगी । कपूरथला ओर 
काश्मीर की रियासतें अवश्यमेव सुस्लिम-संघ में आ जायँगी | लेकिन हैदराबाद, 
भूपाल और रामपुर आदि अनेक मुसलमानी रियासतों का क्‍या हाल होगा ? वे 
तो मुस्लिम-संघ में किसी तरह से नहीं शामिल हो सकतीं, क्योंकि वहाँ पर 
हिन्दुओं का बहुमत है | यदि बहुमत के आधार पर हिन्दुस्तान के दो टुकड़े 
करना है, तो फिर रियासतों की ७० प्रतिशत मुसलमान प्रजा के या तो मजबूरन 
हिन्दू-संघ्र के शासन में रहना होगा या मुस्लिम-संघ में बसने की ग्रज़ से हिन्दू- 
प्रधान रियासतों से हिजरत करनी पड़ेगी | सुस्लिम-संध की योजना बनानेवालों 
के चाहिए कि वे पहले हैदराबाद के निज़ाम या भूपाल और रामपुर के नवाबों 
से जाकर पूछे कि कया वे हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिक बँटवारे का समर्थन करने के 
लिए तैयार हैं ? क्या वे और उनकी बिशदरी के दूसरे शासक कभी यह स्वीकार 
करेंगे कि पाकिस्तानी' पतंग के उड़ानेंवाले दोस्तों को महज़ खुश करने के लिए. 
वे हिन्दू-संघ के अधीन हो जायें ? जहाँ तके देशी रियासतों का' सम्बन्ध है, वहाँ 
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सक यह स्पष्ट है कि मुस्लिम-संघ की योजना के द्वारा मुसलमानों के विशेषा- 
घिकारों के कहीं अधिक धक्का पहुँचने की सम्भावना है और सम्भावना है इसकी 
मी कि हिन्दुओं को क्षति पहुँचने के बजाय आज से भी अ्रधिक शक्ति उन्हें मिल 
जाय ओर शासन में भी उन्हें वे अधिकार ग्रातत हो जाये जिनसे वे सदियों से 
चश्चित हैं | 


(४) 


काश्मीर के मुस्लिम-प्रधान रियासत मानकर हमने ऊपर विचार किया 

है | लेकिन जम्मू मी काश्मीर का एक अंग है | इसमें हिन्दुओं का बहुमत है | 
यह प्रान्त भी साम्प्रदायिक दृष्टि से दो भागों में स्वतः विमक्त है। पश्चिमी भाग 
में, जिसमें पूँच, रियासी ओर मीरपुर के इलाके हैं, मुस्लिम-प्रधान हैं; लेकिन 
पूर्वी भाग में हिन्दुओं का बहुमत स्पष्ट है | इसमें जम्मू ख़ास, ऊधमपुर, भद्ववार, 
कैथुआ और चेननी के इलाक़े हैं | काश्मीर की रिद्यासत के ये दो भाग एक-वूसरे 
से बहुत विभिन्न हैं | काश्मीर-जम्मू का सम्मिलित क्षेत्रफल ८५,००० वर्गमील 
से कुछ अधिक है। और पूर्वी जम्मू का विस्तार-्षेत्र है ७ हज़ार वर्गमील के ऊपर | 
काश्मीर ओर जम्मू की सम्मिलित रियासतों में हिन्दुओं की आवादी ७ लाख 
३६ हज़ार ओर मुसलमानों कीः संख्या र८ लाख १७ हज़ार है | काश्मीर-प्रान्त 
में ६४ फी सदी मुसलमान हैं, लेकिन पूर्वी जम्मू में प्रत्येक ७० मुसलमान पीछे 
१०० हिन्दू हैं। ऐसी दशा में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि क्‍या 
पूर्वों जम्मू काश्मीर की रियासत के साथ-साथ मुस्लिम-संघ में शामिल किया 
जाय या न शामिल किया जाय; और यदि न किया जाय तो क्‍यों; और यदि 
किया जाय तो क्‍यों ? मुस्लिम-संघ की योजना के आधास्-स्तम्भों ही का यह 
सिद्धान्त है कि जिस प्रान्त में मुसलमानों का मताधिक्य हो, उसे मुस्लिस- 
सँघ में मिला देना चाहिए; क्योंकि बहुसंख्यकों के ऊपर अल्पसंख्यकों 
का शासन करना बहुसंख्यकों के साथ अन्याय करना है। ऐसी दशा में 
पूर्वी जम्मू के हिन्दू यह कह सकते हैं कि वे सुस्लिम-संघ्र में जाना पसन्द नहीं 
करते | जो एतराज काश्मीर के मुसलमानों के हिन्दू शासन के ख़िलाफ़ हो सकता 
है, तो यह मानना पड़ेगा कि वही एतराज पूर्वी जम्मू के बहुसंख्यक हिन्दुओं के 
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मुसलमानी शासन के प्रतिकूल होगा। यदि न हो तो अचरज की बात होगी। 
पूर्वी जम्मू के रहनेवालों के आत्म-निर्णय का उसी तरह श्रधिकार मिलना चाहिंए, 
जिस तरह काश्मीर के मुसलमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार मुस्लिम-संघ में 
सम्मिलित होने से प्रात्ततो जायगा। क्या पाकिस्तानवालों ने पूर्वी जम्मू की समस्या पर 
विंचार किया है! श्रगर किया है तो उन्हें चाहिए. कि वे अपने निर्णय को दलीलों 
के साथ प्रकाशित करने का अनुग्रह करें । उन्हें चैकेस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड 
की चेतावनी को न भूलना चाहिए | पूर्वी जम्मू कोई क़स्या नहीं, कोई छोटा या 
बड़ा शहर नहीं | वह तो विस्तार में कपूरथला से ११ गुना बड़ा है और आबादी 
में कपूरथला, लासाबेला, केलात और ख़ेरंपुर मिलकर भी उसका मुक़ाबिला नहीं 
कर सकते | यदि कपूरथला मुस्लिम-संघ के शासन में शरीक्ष किया जाता है, 
क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यक है, तो कोई वजह नज़र नहीं 
आती कि पूर्वी जम्मू के साथ भी वैसा ही बर्ताव क्यों न किया जाय। मुस्लिम- 
संघ के समर्थन में सांस्कृतिक ओर धार्मिक संरक्षण की दोहाई दी जाती है। इसी 
उसूल पर जम्मू के प्रथक्‌ करने का भी समर्थन किया जा सकता है | 


की, 


छः रियासतों और उनके साथ पूर्वी जम्मू कै मसलों के। यहीं पर छोड- 
कर अब आइए प्रान्तों की ओर बढ़ चलें । 

ऊपर हम बता चुके हैं कि अजमेर-देहली ओर बिलोचिस्तान की चीफ 
कमिश्नरियों के लेकर भारत में कुल १३ प्रान्त ऐसे हैं जो ब्रिटिश अमलदारी 
के अंग कहे जाते हैं| इनमें से ११ प्रान्तों का शासन सन्‌ १६३५ के गवर्न- 
मेंट आफ इसिडिया एक्ट में निर्धारित विधान के अनुसार है। ब्रिलोचिस्तान 
ओर अज़मेर-देहली में अभी तक शासन के सब अधिकार और कुल उत्तर- 
दायित्व वहाँ के चीफ कमिश्नरों के हाथों में केन्द्रित हैं | इन १३ प्रान्तों में. 
से, हम बता चुके हैं कि सिर्फ़ पाँच प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत है। इन पाँच 
में से तीन प्रान्तों--सिन्ध, सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तान--में मुसलमानों का 
'न केवल मताधिक्य है; किन्तु वहाँ पर आबादी का वितरण भी इस तरह से है 
कि कहीं पर अल्पसंख्यकों का बहुमत न मिलेगा | लेंकिन पाँच मुस्लिम-प्रधान 
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प्रान्तों में दो प्रान्तों---पंजाब और वद्धाल की दशा इस मामले में सिन्‍्ध, सीमा- 
प्रान्त और बिलोचिस्तान से मिन्न है। इन दो गन्तों में दोनों सम्प्रदायों का बित- 
रण इस ढल्क से-हुआ है कि प्रान्त के मित्न-मसिन्न भागों सें सिन्न-सिन्न सम्प्रदायों 
का बहुमत हमें मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि पञ्ञाव के पश्चिमी हिस्से 
में मुसलमानों का बहुमत है, तो उसके पूर्वी भाग में हिन्दू और सिक्‍खों का 
बहुमत है। इसी तरह पूर्वी बज्ञाल में यदि मुसलमानों का बहुमत है, तो 
पश्चिमी बद्धाल में हिन्दुओं का बहुमत है और वहाँ मुसलमान अल्प- 
संख्यक हैं । हि 

पहले पंजाब के लीजिए | पंजाब में कुल मिलाकर २३ ज़िले हैं, जिनमें 
१२ ज़िले ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या ५१ प्रतिशत से कम है। नीचे के 
केष्ठक में हम उन ज़िलों की नामावली ओर प्रत्येक में प्रत्येक १ हज़ार पीछें, 
मुसलमानों की संख्या दे रहे हैं :--.- 


आबादी में प्रतिहज्ञार पीछे 
५) 

ज़िलि मुसलमान 
हिसार श्र 
रोहतक १७१ 
गुरगांव ३२७ 
कर्नाल झ्०पू 
अम्बाला ३१५ 
शिमला श्प्र्द 
काँगडा पूछ 
होशियारपुर स्श्द 
जालन्धर छ्छप 
लुधियाना ३५० 
' ' फिरोज़पुर | ४४६ 


अमृतसर, । ७० 
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० ' इन बारह ज़िलों के अतिरिक्त एक ओर ज़िला है गुरदासपुर का, जिसमें 
सुसलसानों की संख्या कुल आवादी के ४० सेकड़ा से कुछ ही ऊपर बेठती है। 
लेकिन चूँकि इस ज़िले में मुसलमानों का बहुमत है---वह कितना ही स्वल्प क्‍यों 
न हो--हम उसे अलग छोड़ते हैं। देशी स्थिसतों को छोड़कर पंजाब ग्रान्त के 
समस्त भू-भाग का रकृबा ६६ हज़ार वर्गमील ओर आबादी २ करोड़ ३६ लाख है, 
जिसमें से ६३ लाख हिंदू , एक करोड़ १३ लाख मुसलमान ओर ३१ लाख 
सिक्‍्ख हैं | यानी कुल आबादी में हिन्दू २७ सैंकड़ा, सिख १३ सैकड़ा 
ओर सुसलमान ५७ सैकड़ा हैं| ऊपर के १२ ज़िलों के आँकड़ों को 
देखिए । अमृतसर लाहौर कमिश्नरी में है, वाक्की ११ ज़िलों में से पहले 
६ अम्बाला कमिश्नरी में ओर पिछले पॉच ज़िले जालन्धर कमिश्नरी में 
शामिल हैं। इन १२ ज़िलों को कुल आबादी ६८ लाख है, जिसमें २६ लाख 
मुसलमान, १८ लाख सिक्‍्ख और ४४ लाख हिन्दू हैं। इन बारह ज़िलों में 
हिन्दुओं के अतिरिक्त सिक्‍खों की भी काफ़ी आवादी है । ६८ लाख में से २६ 
लाख मुसलमानों के निकाल दें, तो हिन्दू ओर सिक्ख मिलाकर इन ज़िलों में 
६२ लाख हैं | अतएवं इन बारह ज़िलों के। आप किसी तरह से मुस्लिम-संघ में 
शामिल नहीं कर सकते | अ्रतएब पंजाब के २३ ज़िलों में से १२ ज़िले हिन्दू-संघ 
में निकल जायँंगे ओर केवल ११ ज़िले मुस्लिम-संघ में जायेंगे | पंजाव दो ठुकड़ों, 
मुस्लिम पंजाब ओर हिन्दू पंजाब में चैंट जायगा | पाकिस्तान के हिमायतियों के 
हाथ पूरा पंजाब भी न आयेगा। उन्हें तो २३ ज़िलों में से सिर्फ ११ ही ज़िलों 
से अपनी साम्प्रदायिक भूख बुझाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। सुझे मालूस है कि 
पाकिस्तान के नक्शे में समृचा पंजाब शामिल कर लिया गया है। (नक्शे में पूरा 
पंजाब शामिल करने से तो काम न चलेगा | बँटवारा तो किसी उसूल ही पर 
होगा | बह उसूल साम्प्रदायिक बहुमत ही का उसूल हो सकता है |) पंजाब के ये 
१२ ज़िले आसानी से उस प्रान्त से जुदा किये जा सकते हैं | 


अब बंगाल के लीजिए | बद्धाल में वर्दवान और प्रेसीडेन्सी कमिश्न- 
रियों में हिन्दुओं का बहुमत है। इन दोनों कमिश्नरियों में से प्रत्येक कमिश्नरी 
में ६-६ ज़िले हैं | इनके अलावा जलपाश्गुडी, दार्जिलिंग और चटर्गाँव हिल्स में 
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भी हिन्दुओं का मताधिक्य है। पाठकों की सुविधा के लिए. हम बद्धाल की 
उपयुक्त दोनों कमिश्नरियों के ज़िलों के नाम नीचे दे रहे हैं--- 

(अ) वदवान कमिश्नरी में-- 

(१) वर्दवान, (२) वीरभूमि, (३) बाँकुडा, (४) मिदनापुर, (५) हुगली 
और (६) हावड़ा शामिल हैं | 

(व) प्रेसीडेन्सी कमिश्नरी के अन्तर्गत--- 

(१) २४ परगना, (२) कलकत्ता, (३) नदिया, (४) मुर्शिदाबाद, 
(४) जैसार और (६) खुलना के ज़िले हैं। 

इन बारद ज़िलों में कुल मिलाकर १ करोड़ २३ लाख हिन्दू ओर ६० 
लाख मुसलमान हैं | यद्यपि कुल बद्धाल की थाबादी में हिन्दू केबल ४३ ओर 
मुसलमान ५७ फ़ी सदी हैं | लेकिन उपर्युक्त पश्चिमी बड़ाल के बारह ज़िलों में 
हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों के मुक़ाबिले में दुगनी है । जैसा हम पहले कह 
चुके हैं, बद्धाल की जन-संख्या ५ करोड़ है और उसका रक़बा ८३ हज़ार 
चर्गगील है | इन बारह ज़िलों का सम्मिलित रक़बा ३२९ हज़ार वर्गमील से 
अधिक है, ओर आबादी एक करोड़ २७ लाख है। इस आवादी और रक्बे 
को यदि हम समूचे बद्धाल की आबादी ओर क्षेत्रफल से निकाल लें, तो 
मुस्लिम बद्धाल में सिफ्र १६ ज़िले रह जायेंगे, जिनका रक़बा ४१ हज़ार वर्गमील 
ओर आबादी ३ करोड़ १४ लाख होगी | चण्गाँव हिल्‍्स के मुस्लिस बद्धाल से 
अलग करना मुश्किल होगा, लेकिन जलपाईगुड़ी श्रोर दाजिलिंग आसानी से 
अलग हो सकते हैं | इस तरह वर्तमान बड्ाल के र८ ज़िलों में से कुल १७ ज़िले 
मुस्लिम बड़ाल के मिलेंगे | पंजाब ही की तरह बद्धाल को भी दो हिस्सों में-- 
हिन्दू बद्धाल ओर मुस्लिम वद्धाल में--बाँटना होगा। पूर्वी बच्धाल मुस्लिम 
वद्भाल और पश्चिमी बच्भधाल हिन्दू बच्धाल हो जायगा | जहाँ इस समय मिस्टर 
फूज़लुल हक बद्धाल के २८ ज़िलों पर. शासन कर रहे हैं, वहां मुस्लिम-संघ की 
स्थापना होने पर उनके राज्य का विस्तार सिकुडकर आधा रह जायगा | इस 
समय जहाँ वे ८३ हज़ार वर्गमील पर शासन कर रहे हैं, वहाँ उनके मुस्लिम 
बद्धाल का विस्तार सिर्फ ४७ हज़ार वर्गमील रह जाय॒गा | पाँच करोड़ पर उनका 
शासन फिर नहीं चलेगा; उनके मुस्लिम बद्धाल में केवल तीन करोड़ जनता रद 


 , 


जायगी, जिसमें २ करोड़ १३ लाख तो मुसलमान होंगे ओर ८४ लाख हिन्दू! 
उनके हाथ से बल्धाल की दो करोड़ जनता के छुटकारा सिल जायगा, जिसमें १ 
करोड़ ३२ लाख हिन्दू ओर ६२ लाख मुसलमान सम्मिलित हैं | इसलिए यह केई 
अचरज की बात नहीं है अगर सर सिकन्दर हयात ख़ाँ और मियाँ फुज़लुल हक़ साहब 
पाकिस्तान की योजना के विषय में कुछ अधिक उत्साहित नहीं दिखाई देते। वे 
जानते हैं कि योजना से हिन्दुओं के नहीं, किन्तु मुसलमानों ही के अधिक 
से अधिक नुकसान पहुँचेगा | 
(७) 

ऊपर जितना हम कह चुके हैं, आइए, अब उस सबकी भारतीय पैमाने पर 
रखकर हम मुस्लिम और हिंन्दू-संघों के नक़शें के खींचें | पश्चिम में बिलो- 
चिस्तान, सिन्ध, सीमाग्रान्त और पंजाब के बारह पश्चिमी ज़िले मुस्लिम-संघ में 
शामिल होंगे | ६ देशी रियासतें भी इस मुस्लिस-संघ के अन्तर्गत होंगी | वे देशी 
रियासतें हैं पूर्वी जम्मू के छोड़कर काश्मीर, कपूरथला, बहावलपुर, रासबेला, 
क्िलात और खैरपुर | पूर्व में बद्भाल के १४ जिले मुस्लिम-संघ में चले जायेँगे | 
हाँ, आसाम का एक ज़िला सिलहट भी सुस्लिम-संघ्र का हिस्सा होगा, क्योंकि वहाँ 
मुसलमानों की आबादी, हिल्‍दुओं की आबादी की ठुलना में, कहीं अधिक है | 
(इसमें ११५ लाख हिन्दुओं के मुक़ाबिले में १६ लाख मुसलमान हैं |) इतना ही 
विस्तार मुस्लिम-संघ का हिंन्दुस्तान की वर्तमान सीमाओं के अन्दर सम्भव है| 
इससे अधिक विस्तार उसका होना सम्भव नहीं | मुस्लिम-संघ में त्रिटिश इंडिया 
का १ लाख ८५ हज़ार वर्गमील रक़बा और कुल आबादी ५ करोड़ ४१ लाख 
होगी, जिसमें १ करोड़ २६ लाख हिन्दू और १४ लाख सिक्ख और ३ करोड़ ४३ 
लाख मुसलमान होंगे। यदि ऊपर के आँकड़ों में उन ६ देशी रियायतों के भी 
आँकड़े जेड लिये जाये जिनमें मुस्लिम बहुमत है, तो कुल मिलाकर मुस्लिम-संघ का 
रक़बा ३ लाख ६७ हजार वर्गमील और आबादी ४ करोड़ ८६ लाख होगी | इस 
जन-संख्या में एक करोड़ ३० लाख हिन्दू , १४ लाख सिक्ख और ३ करोड़ ६४ 
लाख मुसलमान होंगे | इसके विपरीत, हिन्दू-संघ के ११ लाख ५१ हज़ार वर्गमील 
के रक़ये में र८ करोड़ की आबादी होगी | इन र८ करोड़ में २२ करोड़ 
६३ लाख हिन्दू , ३ करोड़ ७४ लाख मुसलनान और १८ लाख सिक्‍्ख होंगे 


( १७१ ) 


यदि पाकिस्तानवालों की राय के मुताबिक हिंदुस्तान हिन्दू-मुस्लिम संघों 
में विभाजित कर दिया जाय, तो ३ करोड़ ७४ लाख मुसलमान तो हिन्दूसंघ में आ 
जायेंगे ओर ३ करोड़ ६४ लाख मुस्लिम-संघ में चले जायँगे | देशी रियासतों में: 
रहनेवाले १९०६ लाख मुसलमानों में से ४१ लाख मुसलमान तो मुस्लिम-संघ के 
शासनाधिकार में हो जायँगे ओर ६५ लाख मुसलमानों को हिन्दू-संघ की हुकूमत 
के अन्दर आना पड़ेगा | हिन्दुस्तान के प्रत्येक ७७ मुसलमानों में से ३६ 
मुसलमान मुस्लिम संघ की छुत्रच्छाया में चेन की बंशी बजायँगे, 
लेकिन उन्हीं के ३८ भाइयों को हिन्दू-संघ के विजातीय (|!) शासन 
का लोहा भेलना पड़ेगा | इतना ही नहीं, किन्तु हैदराबाद, रामपुर, भूषाल, 
जावरा आदि मुस्लिम रियासतों को भी हिन्दू-संघ की पराधीनता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । देशी रियासतों के प्रत्येक १०६ मुसलमानों में से सिर्फ़ ४१ को यह 
परम सोमाग्य प्राप्त होगा कि वे मुस्लिम-संघ की सुखद छाया में 
शान्ति-पूर्वक विश्राम कर सकें; बाक़ी ६५ मुसलमानों को तो हिंदूसंघ का हुक्म 
बजाना पड़ेगा | हिंवू-संघ एक ठोस राष्ट्र होगा | अम्रृतसर से लेकर पूर्वी बंगाल 
तक ओर उत्तरी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उसका अबाघ, अनवरुद्ध 
और अखण्डित विस्तार होगा | इसके विपरीत, मुस्लिम संघ दो टुकड़ों में विभकत 
हो जायगा | पूर्बी बंगाल के मुसलसानों को पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों के 
साथ सदमंत्रणा और सहयोग के लिए हिन्दू-संघ के चार प्रान्तों को पार करना 
पड़ेगा | सैकड़ों मील की दूरी और करोड़ों आदमियों की घनी आबादी पश्चिमी 
पंजाब को पूर्वो बंगाल से जुदा करेगी | मुस्लिम-सेघ के इन दो आकाश-पाताली 
अंगों में कैसे सहमंत्रणा सम्भव होगी, इस गुस्‍्थी को शायद पाकिस्तान के उत्साहित 
समर्थकों ने सुलमाने की चेष्टा नहीं की | इसीलिए, तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम 
संघ को योजना अ्रव्यावह्यरिक, राजनीतिक दृष्टि से सर्वधा असम्भव और नैतिक 
दृष्टि से हेय है | मुसलमानों का इससे हित सम्भव नहीं, देश का इससे कल्याण 
नहीं; लेकिन लोगों को अपनी-अपनी सम्मति प्रकद करने का इस 
समय अधिकार है, देश को अंग-मंग करने के प्रस्ताव को पेश 
करने की उन्हें आज़ादी है| किन्तु जो लोग इस तरह की योजना तैयार करते 
हैं, उनको चाहिए कि वे अपने सामने कम से कम हिन्दुस्तान के नक्शे और 


( १७२ ) 


“इण्डियन ईयरुक को कमी-कमी देख लेने का कष्ट बर्दाश्त किया करें | यदि वे 
ऐसा करेंगे तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी योजना न तो इतनी अंडः 
'बंड होगी और न उनके प्रस्ताव इतने उपहासजनक होंगे, जितनी अंड-बंड 
पाकिस्तान की योजना है और जितने निःसार इस समय के उनके प्रस्ताव हैं | 
मैंने जान-बूककर यहाँ पर उन प्रस्तावों की ओर संकेत नहीं किया जिनकी 
तरफ कभी-कभी दबी ज़बान से हमारे मुस्लिम दोस्त इशारा किया करते हैं ] इस 
बात के जवाब में कि मुस्जलिम-संघ के स्थापना की बाद ३ करोड़ ७४ लाख मुसल- 
मान यानी हिन्दुस्तान के मुसलसानों का ४४ प्रतिशत हिस्सा हिन्दू-संघ की हुकूमत 
रहेगा, वे यद्द कहा करते हैं कि कोई मुज़ायक़ा नहीं, हम न तीन करोड़ ७४ 
लाख मुसलमानों को मुस्लिम संघ में ले आयेंगे ओर मुस्लिम-संघ में जो हिन्दू 
होंगे उन्हें हिन्दू-सेघ में भेज देंगे | वे यह भूल जाते हैं कि सुस्लिम-संघ में सिफ 
एक करोड़ ४२ लाख हिंन्दू रहेंगे ओर हिंन्दू-संघ में मुसलमान होंगे ३ करोड 
लाख | जिन ३ करोड़ ७४ लाख को हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों से उख्ाड़कर 
मुस्लिम शासित प्रान्तों में ले जाने का झ्वाब हमारे लीगी भाई देख रहे हैं, उनसे 
पूछ. देखिए. कि क्या वे हिजरत करने के लिए. किसी शर्त पर तेयार हैं | जिस 
जगह के १८ हिन्द ख़ाली करेंगे, उसी जगह में ३७ मुसलमानों के बसाना 
म्पत्तिक दृष्टि से अ्रसम्भव है; लेकिन स्थान-विशेषों के साथ हमारे जो 
स्क्ृतिक सम्बन्ध होते हैं उनकी अवहेलना करना पलल्‍ले दरजे का परागलपन 
होगा | सदियों से या थु्गों से जे लोग जिस स्थान में रहते चले आये हैं, उन 
जगहों के छेड़ने के लिए कोई भी आसानी से तैयार न होगा | जे लोग मुसल- 
मानों की हिजरत का स्वप्न देख रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि बिहिश्त दृश्त भी जाने 
के लिए इस दुनिया का छोड़ना आम आदमियों के लिए परम दुखदाई होता है । 
पफिर यह समभना कि परिचित स्थान के छेडकर अपरिचित स्थान में बसने के 
लिए हिन्दुस्तान के ३ करोड़ ७४ लाख मुसलमान तैयार हा जायंगे जे स्वभाव 
से पुरातनपुजारी हैं, महज़ ख़याली पोलाव है | हाँ, ग्िलाफृत के ज़माने की 
हिजरत की कहानी के भी इस अवसर पर हमें न भूलना चाहिए। लेकिन जे 
खाव अब पुर चुके हैं, उनके फिर से खरोचना उचित न द्वोगा ! 


सा, १६४० ] 


मिस्टर जिन्ना का मुस्लिम-संघ क्‍यों ? 


च् 


अभी कुछ दिन हुए, लाहोर में म॒स्तिम लीग का वारपिक अधिवेशन हुआ 
| उसके समापति मिस्टर जिन्ना थे | वहाँ पर एक बड़े मार्के का प्रस्ताव मंजूर 
॥, जिसके कारण देश में चारों तरफ हाह्यकार मच गया | लीग ने अपने इस 
से में भारतवर्ष के साम्प्रदायिक विभाजन पर ज़ोर दिया। बह आहती है कि 
नवमी और पूर्वी भारत में दो स्वतन्त्र मुस्तिम-संघ स्थापित किये जायेँ | पश्चिमी 
सज्म-संघ में सिन्‍्च, विलोचिस्तान, सीमाप्रान्त और पंजाब के प्रान्त होंगे और 
$ मुस्लिम-संघ के अंग होंगे आसाम और बंगाल के प्रान्त | मिस्टर जिन्ना की 
के बारे में टिप्पणी यह है कि भारत में राष्ट्रीय एकता का स्वप्न सदा स्वप्न 
बना रहेगा, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न इस देश में एक जाति 
लोग रहते हैं| उनका यह मी कहना है कि इस देश में हिन्दू और 
लमान नाम की दो जातियाँ बसती हैं, इसलिए देश के जिन खंडों में 
उल्लमानों की आबादी अधिक है, उनमें मुसलमानों के स्वतंत्र संघ स्थापित 
( दिये जायें । 
हिन्दुस्तान में ऐसे दो खंड हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया 
| मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रस्ताव के कारण कांग्रेसवाले क्‍यों चिन्तित 
र विचलित हो उठे हैं] उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, | इस प्रस्ताव को 
विकार कर मिस्टर जिन्ना ओर मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीतिक हार को 
शीकार कर लिया | अभी तक उन्होंने जो जो माँगें पेश की थीं, उन सब पर 
प प्रस्ताव ने हरताल फेर दी | पहले वे कहते थे कि हिन्दुस्तान में मुसलमान 
ल्पसंख्यक जाति का पद स्वीकार करने के लिए कदापि तेयार न. होंगे । इस 
स्ताव से उनके इस माँग का खंडन हो जाता है; क्योंकि ६. प्रान्तों को 
ग्रेड़कर भारत के अन्य प्रान्तों में जो मुसलमान रद जाते हैं, वे तो अल्पसंख्यक ही 
गि। वे हिन्दूसंघ के वहुसंख्यक हिन्दुओं के साथ बरावरी का दावा कैसे पेश 
र सकेंगे और न लाहौर से मुस्लिम लीग ही को हिन्दू-संघ में रहनेवाले मुसलमानों 
गे ओर से इस तरह के दाबे को पेश करने की हिम्मत पड़ी। मिस्टर जिन्ना 


रु 


( ऐज्ड ) 


अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की दोहाई दिया करते थे, वह भी आज इस प्रस्ताव 
से ख़तम हो गया | अभी तक वे धमकियाँ दिया करते थे, इन धमकियों का भी 
अन्त हो गया | अब जिन्ना साहब ने अपने (ब्रिटिश ओर हिन्दू दोस्तों को) लीग 
के इस ग्रस्ताव को मान लेने के लिए. सममाने-बुकाने की घोषणा की है । कांग्रेस 
के विरुद्ध मुस्लिम लीग अ्रभी तक यह कहती चली आती थी कि कांग्रेसी प्रान्तों, 
में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया | लेकिन अ्रत्र जिन्ना साहब 
कांग्रेसी प्रान्तों के इन अल्पसंख्यक मुसलमानों को सहायता पहुँचाना चाहते हैं| 
मुस्लिम-प्रधान प्रान्त के मुस्लिम-संघ में संगठन द्वारा चले थे अल्पसंख्यकों को 
मदद पहुँचाने; ताल टूटी बहुसंख्यक के हिमायत पर ! 
मुस्लिम-संघ के खंडों पर एक नजर 
आइए, मुस्लिम-संघ के पूर्वी ओर पश्चिमी खंडों पर एक नज़र डालें] इस 

सम्बन्ध में दो बातें पहले ही साफ कर देनी आवश्यक हैं | प्रस्तावित मुस्लिम-संघ 
में बंगाल ओर आसाम प्रान्त शामिल कर दिये गए हैं | आसाम उसमें क्यों सम्मि 
लित कर दिया गया, यह समझ में नहीं आता | सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के 
अनुसार आसाम की कुल आवादी ८६ लाख है, जिनमें ४६ लाख हिन्दू ओर कुल 
२७ लाख मुसलमान हैं। आसाम प्रान्त में एक ज़िला है, जिसका नाम सिलहट है; 
वास्तव में वह बंगाल का ठुकड़ा है। बहुत दिनों से इस बात का आन्दोलन चला 
आ रहा है कि सिंलहट का ज़िला बंगाल परान्‍्त में मिला दिया जाय | अगर इसे 
इम आसाम प्रान्त से निकाल दें, तो केवल १२ लाख मुसलमान उस प्रान्त में रह 
जायँगे | इस प्रान्त की कुल आबादी जैस। हमने ऊपर बतलाया है ८६ लाख है. 
जिनमें ४६ लाख हिन्दू ओर २७ लाख मुसलमान हैं | सिलहट के ज़िले में मुसल- 
मानों की आबादी १६ लाख ओर हिन्दुओं की संख्या ११ लाख है। अगर 
सिलहट का ज़िला आसाम पान्‍्त से निकालकर *गाल में जोड़ दिया जाय, तो 
आसाम की कुल आबादी ८६ लाख से ब्रथ्कर ५६ लाख रह जाती है, जिसमें 
इ८ लाख हिन्दू और १९ लाख मुसलमान होंगे | इस हिन्दूप्रधान प्रान्त को पूर्वो 
भारत के मुस्लिम-संच का एक अंग बनाना केसे सम्भव होगा, यह समझ में नहीं 
आता | सिलदट रहे, वा न रहे, हर हालत में आरसाम तो हिन्दू-प्रवान प्रान्त है । 
किसी भी अवस्था में वह मुस्लिम-सं्र का अंग नहीं हो सकता | 


पंजाब और बंगाल . , 

दूसरी वात यह है कि न तो समूचा वज्धाल और न समूचा पंजाव मु स्लिस- 
संघ में मिलाया जा सकता है| पंजाब की कुल आबादी २,३६ लाख है, जिसमें 
से १३३ लाख मुसलमान, ६३ लाख हिन्दू और ३१ लाख सिक्‍्ख हैं| लेकिन 
अम्बाला और जालन्धर की कमिश्नरियाँ तथा अमृतसर के ज़िले में मुसलमानों 
की आबादी ५० सैकड़ा से भी बहुत कम है | अ्रम्बाला की कमिश्नरियों में छः 
ओर जालन्धर की कमिश्नरी में पाँच ज़िले हैं| इस तरह से पंजाब के २३ ज़िलों 
में से १२ ज़िले ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी ६८ लाख है। उसमें ४४ लाख 
हिन्दू , १८ लाख सिंवख और महज़ २६ लाख मुसलमान हैं | ऐसी दशा में पंजाब 
के ये बारह ज़िले किसी तरह से भी मुस्लिम-संब में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं । 

जे हालत पंजाब की है, यही हालत बंगाल की भी है | बद्धाल में कुल र८ 
ज़िले हैं। इस सूवे की कुल आबादी ५ करोड़ है, जिसमें २ करोड़ ७५ लाख मुसल- 
मान ओर २ करोड़ १६ लाख हिन्दू हैं| लेकिन पश्चिमी बंगाल में १४ ज़िले ऐसे 
हैं जिनकी सम्मिलित आवादी १ करोड़ २७ लाख है | यदि ये १४ ज़िले जो हिन्दू 
अधान हैं, बंगाल से निकाल दिये जायँ, तो वंगाल के सुस्लिम-प्रधान हिस्से की कुल 
आवादी ५ करोड़ के स्थान में केवल तीन करोड़ रह जायगी | उसमें २१३ लाख 
मुसलमान और ८४ लाख हिन्दू होंगे, क्योंकि हिन्वू-म्रधान १४ ज़िलों की आबादी 
में १३२ लाख हिन्दू और ६२ लाख मुसलमान सम्मिलित हैं | 

यदि पश्चिमी बंगाल के १४ ज़िले और पूर्वी पंजाब के १२ ज़िले उस 
प्रस्तावित मुस्लिम-संघ्र से निकाल लिये जाये, और साथ ही यदि आसाम प्रान्त से 
मुस्लिम-प्रधान सिलहट के पूर्वी बंगाल में जेड़ दिया जाय, तो प्रस्तावित मुस्लिम- 
संघ के दे हिस्सों में हिन्दू और मुसलमामों की संख्या निम्न होगी ;:-- 


पश्चिमी खण्ड 
प्रान्त हिन्दू मुसलमान 
१--सिन्ध ११ लाख रण लाख 
२--सीमा प्रान्त १ लाख २२ लाख 
३--बिलोचिस्तान स ३ लाख 


४--समुस्लिम-प्रधान 
बंगाल १६ लाख १०४ लाख 


(. ए७३ ) 








मुस्लिम-प्रधान बड्भालल सिलहट 
१--मुस्लिम-प्रधान | 
बंगाल ८४ लाख २१३ लाख 
२--सिलहट ११ लाख २७ लाख 
कुल जोड़ १२६ लाख ३६७ लाख 


इस तरह से यदि ब्रिटिश शासित प्रान्तों का साम्प्रदायिक बैंटवारा होगा 
ते सुस्लिम-संत्र के ऊपर दिये हुए. पंजाब और बंगाल के खरडों के निकाल 
देना होगा। हिन्दू-पधान ग्रान्त जिनमें हिन्दू-प्रधान पश्चिमी बंगाल ओर पूर्वी पंजाब 
भी सम्मिलित हैं, लीग के अ्रनुसार हिन्दू-संव के शांसन के अबीन हो जायेंगे | 
हिसाब से ब्रिटिश भारत का १८५ हज़ार वर्गमील रक़बा मस्लिम-संघ में चला 
जायगा | इस रफ़्बे की आबादी पाँच करोड ४१ लाख होगी जिसमें हिन्दु 
की संख्या १२६ लाख और मुसलमानों की आवादी २६७ लाख होगी | इन' _ 
हिन्दुओं और मुसलमानों के अलावा मुस्लिम संघ में १४ लाख सिक्‍्ख मी होंगे | 
शेप भारतवर्ष में, मुस्लिम लीग के अनुसार, हिन्दू-संत्र के अन्तर्गत होंगे २३: 
करोड़ हिन्द ओर ३७३ करोड़ मसलमान ओर १८ लाख सिक्‍ख | 

मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों में तो मुस्लिम लीग के अनुसार, मुसलमानों के 
साथ न तो कोई ज़्यादती हुई और न कभी अत्याचार हुए। मुसलमानों पर 
कथित “अत्याचार! यदे कहीं हुए, तो वे हुए केवल हिन्दू-शासित प्रान्तों में | 
मुस्लिम-संधर की स्थापना के बाद भी हिन्दू-संब में लगभग चार करोड़ मुसलमान 
हिन्दू संघ के अधीन बसने के लिए मजबूर होंगे। लाहौर के लीगी प्रस्ताव से 
इन चार करोड़ की दशा में तो रंच भी सुधार नहीं हो सकता | ऐसी दशा में 
क्या यह कहना अनुचित होगा कि मुस्लिम लोग अल्प संख्यक मुसलमानों के 
साथ अ्रभी तक जो दमदर्दों प्रकट करती चली आती थी, बह महज ज़बानी 
हमददी थी ओर उसका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेसी सरकारों को बदनाम 
करना । उस आन्दोलन के पीछे काम करनेवाली नीयत थी कांग्रेसी प्रान्तों में 
रहनेवाले मुसलमानों में मज़दबी वातावरण फैलाना ओर साम्प्रदायिक्र मन- 
मोद्राव को उत्तेजित कर, माई-भाई को लड़ाना | मुस्लिम लीग के अझ्र/न्दो लन 
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की भूठ का सबसे बड़ा प्रमाण मुस्लिम संघ की यही योजना है जिसे मिस्टर 
जिन्ना के समापतित्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर में स्वीकार किया | 


रक्ा का खच 


जब सिन्ध, सीमा-प्रान्त, विल्ञोचिस्तान और पंजाब को मिलाकर पशिचि- 
मोत्तर भारत में एक मुस्लिम संघ स्थापित हो जायगा, उस समय पंजाब, 
बिलोचिस्तान, सिन्ध और सीमा-प्रान्त को गवर्नमेंट आफ इस्डिया के सैनिक 
विभाग द्वारा करोड़ों रुपयों की जो आमदनी होती है, उसका दरवाज़ा एकदम से 
बन्द हो जायगा | हमारा अनुमान है कि इस मद से इन प्रान्तों के निवासियों 
को २० करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होती है। सीमा-प्रान्त की रक्षा की भी 
सारी ज़िम्मेदारी इन मुस्लिम संघों के इस पश्चिमी खंड ही पर आ जायेगी | 
बिलोचिस्तान, सीमा-प्रान्त ओर सिन्ध दिवालिया प्रान्त हैं । अपने सारे ख़र्चे को 
भी अपनी सालाना आमदनी से वे पूरा नहीं कर सकते। अ्रतणव भारत-सरकार. 
को इन्हें कई करोड़ की सालाना सहायता देनी पड़ती है | इधर आमदनी बन्द 
हो जायगी, उधर मुस्लिम संघ की पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए इस पश्चिमी 
मुस्लिम संघ की करोड़ों रुपये के ख़र्च को अलग मुडियाना पड़ेगा | व्यापारिक 
दृष्टि से भी मुस्लिम संघ के पूर्वी और पश्चिमी खंड हिंन्दू-संघ की तुलना में 
ठहर नहीं सकते | खनिज पदार्थों के लिए उन्हें हिन्दू-संघ का मुँह ताकना 
पड़ेगा | सभ्य जीवन के किसी क्षेत्र में पांच करोड़ का संघ २८ करोड के संघ्र 
की वरावरी नहीं कर सकता । क्‍या व्यापार और व्यवसाय में, क्‍या शिक्षा में, 
ओर क्या साम्पत्तिक साधनों में सुस्लिम संघ के दोनों ही खंडों की दशा कहीं 
अधिक ख़राव हो जायगी | साथ ही उनके ऊपर सैनिक ख़र्च का भार इतना: 
अधिक, पड़ेगा कि वे उसको निकट भविष्य में सेमालने में सर्वथा असमर्थ 
होंगे | , 
। पीछे का रहस्य 
यहाँ पर यह सवाल-उठता है कि क्या ये “-आपत्तियाँ मिस्टर जिन्ना और 
लीग के दूसरे नेताओं को मालूम न थीं; और यदि मालूम थीं तो फिर क्‍यों 
उन्होंने जानयूककर इस तरह की माँग जनता के सामने रक्खी | एक दिन था 
फा० १२ 


( ई#छे ). 


जब लीगी नेता हिन्दुस्तान में मुसलमानों को “परदेशी” सिद्ध करने के लिए 
जी-जान से लगे थे.| लाहोर के बाद तो लीगी भी यह आवाज़ बुलन्द करने लगे 
हैं कि ६० फ्री सदी मुसलमान इसी मुल्की ख़ाक से बने और मुसलमान होने के 
पहले उनके बाप-दादे हिन्दू थे | एक लीगी नेता के अनुसार मिस्टर जिन्ना के 
पूर्बज गुजराती भाटिया थे | सर सिकन्दर हयात ख़ाँ के पूर्वज भी हिन्दू थे। 
लीगियों का यह भी कहना है कि दस फ्री सदी “परदेशी” मुसलमान उन 
परदेशियों की ओलांदें हैं जो कई सौ वर्ष पहले इस मुल्क में आये थे | लिहाज़ा 
वे भी इस मुल्क के हैं। ऐसी हालत में फिर क्या कारण है कि मिस्टर जिन्ना 
ओर उनके साथी मज़हब के नाम पर हिन्दुस्तान को दो डुकड़ों में बाँटने के 
लिए लालायित हो उठे हैं ! क्‍या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है ? यदि छिपा है 
तो बह क्‍या है? 

इसके पूर्व कि हम लाहौरी माँग के रहस्य को दिखाने की कोशिश करें, 
एक बात आपको बतलाना ज़रूरी मालूम होता है| मुस्लिम लीग में लोग जाकर 
जो बातें किया करते हैं, उसको हमें श्रव सत्य नहीं समझ लेना चाहिए! | मुस्लिम 
लीग रौर-ज़िम्मेदार लोगों की एक संस्था है। मुस्लिम लीग के भडकाने में किसी 
सूे का कोई भी व्यक्ति न आबे | जिन्ना साहब और उनके पिहओं ने, अभी 
थोड़े दिन की बात है, यद्द फृतवा निकाला था कि प्रजासतात्मक शासन-प्रणाली 
हिन्दुस्तान के जलवायु में पनप नहीं सकती, क्योंकि वह हिन्दुस्तान की परम्परा के 
प्रतिकूल है | सिन्व, पंजाब ओर बंगाल की असेम्बलियों में मुसलमानों का बहु- 
मत है | मैं भूल गया, सीमायान्त की असेम्बली में भी मुसलमानों का बहुमत है। 
इन चार यान्तों की एक भी असेम्बली ने मुस्लिम लीग के इस फ्रतवे को 
स्वीकार नहीं किया | यद्यपि बंगाल और पंजाब के श्रधान सचिव और मनन्‍्त्री 
लीगी हैं; फिर भी उन्होंने लीग की हिदायत को डुकरा दिया। लीग की 
कौंसिल ने, पाठकों को याद होगा, यह फैसला किया था कि इस लडाई में 
ब्रिटिश क्षाम्राज्य की सद्ययता हिन्दुस्तान के मुसलमान उस समय करेंगे जब 
मिस्टर जिन्ना यह घोषणा प्रकाशित कर देंगे कि उनको मुसलमानों के हितों की 
रक्षा के सम्बन्ध मैं ब्रिटिश सरकार से संतोपजनक आश्वासन मिल गया हें। लेकिन 
इसकी परवाह न तो बंगाल ओर न पंजाब के मंत्रिमंडल -ने की, यद्यपि दोनों दी 
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प्रन्तों की असेम्बलियों और मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीगी सदस्यों का बहुमत 
है | इसका-अर्थ साफ है। लीग के देखने के दाँत व खाने के दाँत मिन्न हैं | 
लीगी कुत्ता मूँकना तो खूब जानता- है,, लेकिन काटना नहीं जानता। उसमें 
वह शक्ति नहीं कि चह अपनी भूल के अपने ही सदस्यों से मनवा* सके | 
बन्दरघुड़्की ओर धमकियों का ख़ज़ाना लीग के पास अट्टट है। इसी 
सम्पदा के बल पर वह. देश में अपनी धाक जमाना चाहती है। उसमें 
ऐसे लोगों का जमघट है जो त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं ओर जिन्हें 
सिद्धान्त के नाम पर मर मिटने की तमन्ना है। साम्राज्यशाही के खुशामदियों- 
का उसमें बोलबाला है | पदों के फेर में पड़कर वे अपने सब सिद्धान्तों के 
भूल सकते हैं | उदाहरण के लिए, सिन्ध के उन लीगी सदस्यों के लीजिए जो 
अंभी कल तक मुस्लिम हितों की रक्ता के लिए राष्ट्रीया के ख़िलाफ तलवार 
उठने के लिए. विकल हो रहे थे; लेकिन मन्त्रिमण्डलों में शरीक होने का अवसर. 
मिला नहीं कि उन्होंने अपने प्रस्ताव पर तुरन्त हरताल फेर दी ओर सिन्ध की 
असेम्बली में जे मुस्लिम पार्टी थी, उसका खात्मा कर दियां। लाहौर के-प्रस्ताव 
पर स्थाही सूखने मी न पाई थी कि सिन्ध के असेम्बली के मुस्लिम सदस्यों ने 
पदों का सोदा कर क्षण भर में कट्टर साम्प्रदायिक वर्दी-चोगे के उतारकर फेक 
दिया ओर आज दिन राष्ट्रीयवादी का चोगा पहनकर रह्षमग्य पर नाच रहे हैं। 
ऐसी सत्यहीन, ऐसी सिद्धान्तहीन संस्था में सिद्धान्तों को अनावश्यक महत्त्व 
देना व्यर्थ है। 
महत्त्व क्यों ९ 

फिर भी क्‍यों लीग के प्रस्ताव के इतना महत्त्व दिया जाता है | इसके 
दो कारण हैं | एक तो त्रिटिश शासन के. लीग की राष्ट्रविंरोधी नीति से बल 
पहुँचता है | बहुत से झँगरेज़ राजनीतिश लीगी मुसलमानों की घमकियों के यह 
समभकर. महत्त्व देते हैं कि उनमें सार है ओर उनके पीछे मारत के मुसलमानों के 
इृढ़ संकल्प का बल. है-। इसीलिए वे हिन्दू-म॒स्लिम मन-मोटव के वास्तविक 
समभते हैं ओर उनमें से कई इस बात पर नेकनीयती से विश्वास करतें हैं कि जब 
तकं॑ यह साम्प्रदायिक समस्या हेल न हो जायगी, उस वक्त तक भारतवर्ष में राज- 
नेतिक प्रगति सम्भव नहीं है | लेकिन साथ ही हसें यह भी न भूलना चाहिएं कि 
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ख़िलाफत के जमाने में ख़िलाफ़त कमेटी मुसलमानों के ख़िलाफृत के विरोधियों के 
खिलाफ न जाय, कितने ही बार आग उग्ली थी, उसमें ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
ने उनकी बन्दरघुड़कियों का कोई विशेष महत्त्व देना उचित न समझा था। कोई 
कारण नहीं कि आज दिन फिर क्यों मुस्लिम लीग की खोखली घमकियों के हम 
अहमियत दें | दूसरा कारण यह है कि लीग देश की आज़ादी नहीं चाहती | वह 
हमारी स्वतन्त्रता की विरोधी है। देश की सारी प्रकृति-विरोधनी शक्तियों की 
लीग के साथ इस समय सहानुभूति है, क्योंकि लीग ही के विरोध में उन्हें अपने 
स्वार्थ के हितों की रक्ता दिखाई दी है। 
लीग की नीति 

मुस्लिम लीग की मौजूदा नीति को समभने के लिए हैदराबाद की 
रियासत के हमें सदा अपनी आँख के सामने रखना चाहिए | हैदराबाद में ८५ 
फ़ी सदी हिन्दू ओर केवल १५ फी सदी मुसलमान हैं। वहाँ का शासक कद्वर 
मुसलमान है | इस्लाम 'के हितों के लिए लाखों रुपयों की इमदाद निज़ाम से हर 
साल मिलती है। मुसलमान आन्दोलन का केन्द्र आज दिन हैदराबाद हो रहा 
है। भारतीय संघ शासन में हैदराबाद तथा अन्य देशी रियासतें यदि शामिल 
होती हैं, तो हैदराबाद के मुसलमानों का, हिन्दू रियाया के ऊपर शासन करने का 
श्रधिकार बहुत कुछ लुप्त हो जायगा | यदि प्रजासत्ता का प्रवेश देशी रिंयासतों . 
में हो गया ते दैदराबाद की निज़ामशाही में वैधानिक अ्रन्त हो जायगा | इसीलिए 
तो मुस्लिम लीग भारतवर्प में प्रजा-सत्ता की संस्थापना का विरोध करती है ताकि 
दृदराबाद के बहु-संख्यकों के ऊपर अल्प-संख्यकों का शासन बना रहे। मुस्त्रिम 
लीग भारतवर्ष में मारतीय संब्र का विरोध इसलिए कर रही है कि वह समभती 
हैं कि अ्रगर हिन्दुस्तान में भारतीय संघ के स्थान पर साम्पदायिक संब स्थापित 
हुआ तो फिर अखिल भारतीय संबर की योजना सम्भव हो जायगी | रजवाड़े इस 
तरद से भारतीय संघ की अ्रधीनता से यदि ब्रच सकते हैं तो तभी, जब हिन्दुस्तान 
के प्रान्तों में साम्प्रदायिक सत्र का संगठन हो; मुस्लिम लीग के लाहौरी प्रस्ताव 
का श्रर्थ केबल इतना हं। यहीं उसके पीछे रहस्य द। मुस्लिम लीग देश की 
स्वाधीनता का विरोध करती ह£ेँं, क्‍योंकि वह साम्राज्यशाही की दोस्त है| बह 


._ न तमाम. 


( श्८प१ ) 


इसलिए भी विरोध करती हे, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि देशी रजवाड़ों के 
'नियन्नित शासन का अन्त हो | साम्राज्यशाही और उसके पुछल्ले रजबाड़े चिरं- 
जीवी बने रहें, चाहे देश बर्बाद. हो जाय | सनन्‍्तोष की बात यह है कि मुस्लिम लीग 
आरतवर्प के सब मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यह भी सौभाग्य की 
बात है कि दिंन-प्रतिदिन मुस्लिम लीग की घातक नीति के अधिकाधिक मुसल- 
मान पहचानते जाते हैं। देश की आज़ादी के मामले के। जिन्ना और उनके साथी 
अधिक दिन तक रोकने से अब असमर्थ होंगे । 


अप्रेल, १९४० ] 


अल्पता की समस्या केसे हल हो ?'. 


१६०७ में अलीगढ़ कालेज में बोलते हुए स्वगोंय श्रीमान्‌ गोपालकझ्ृष्ए 
गोखले ने कहा था कि भारत की राजनीतिक समस्या एक चिधज के समान 
जिसकी कोई दो भुजाएँ मिलकर तीसरी से बड़ी होंगी । हिन्दू, मुसलमान ओऔ: 
अँगरेज़ सन्‌ १६०७ में भारत के राजनीतिक त्रियुज के तीन दंड थे | सन्‌ १६४० 
में इस समस्या ने त्रिम॒ज के श्राकार को छोड़कर अनन्त भुज का स्वरूप धारण 
कर लिया | ईसाई, एँलो-इंडियन, यूरोपियन व्यापारी, सिक्ख, आह्मण, अब्राह्मण 
दलित, आ्रादिम निवासी, शिया, रजवाड़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट आदि इस समय अपने 
अपने वास्तविक या कल्पित स्वार्थों और हितों के विशेष संरक्षण पर वेतरह ज्ञो 
दे रहे हैं| मानो, भारत में भारतीय जनता का केवल एक ही अधिकार । 
श्र वह यह हैं कि जो अपने को अल्पसंख्यक कहे, उसी की जायज़ या नाजाय: 
माँग को चुपचाप स्वीकार कर उसको संठ॒ष्ट किया जाय | देश की परवाह किस 
को नहीं | राष्ट्र की चिन्ता किसी को नहीं | अल्पता के नाम पर स्वार्थ का बाज़ा 
गर्म हो उठा दे | ऐसी दशा में इस समस्या को सुलभाने की चेष्टा करन 
नितान्त बेवक्रूफी-सी मालूम देती है । श्रेंगरेज़ी सल्तनत रहे, या स्वराज हो जाय 
पाकिस्तान क़रायम हो या न कायम हो, हमारे प्रान्त में प्रजासत्तात्मक शासन ही 
या किसी दूसरे प्रकार की शासन-प्रणाली चालू कर दी जाय; लेकिन फिर भ॑ 
अल्यता-सम्बन्धी मोटे मोटे पश्न तो दर हालत में आये दिन उठते ही रहेंगे 
इन्हीं सवालों का ज़िक्र हम पदले कर चुके हं शरीर पूर्व विवेचना के आधार प 
हम उस नीति का निल्मयण करना. चाहते हैं जिसके द्वारा यतरे में वहुसेख्यक श्री 
अल्य-संख्यक समान रूप से संतुष्ट हो सकते हैं | 

कुछ प्रश्न 
सयूत्रे की अल्पता-समस्था के अ्रन्त्गत निम्नलिखित प्रश्न विचार 


शाीय ई :-- 


(६ शऔ८३ ) 


१---क्या हिन्दू और मुसलमानों की इस सूत्रे में दो क़ोमें बसती हैंया 
दोनों एक ही क्ोम के हैं, यद्यपि उनमें घार्मिक भेद है ? 

२--सरकारी नौकरियों में विभिन्न सम्पदायों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार 
सुरक्षित किया जा सकता है 


३---सूबे की सरकारी भाषा ओर लिपि कोन-सी हो ? हिन्दी या उर्दू- 
भाषा ओर देवनागरी या फारसी लिपि ? 


४--स्थानीय बोर्डों में विभिन्न सेप्रदायों को किस परिमाण में ओर किस 
प्रकार से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ? 

प५--धार्मिक स्वतन्त्रता के स्वक्त्त को सुरक्षित रखने के लिए प्रान्तिक 
अमलदारी को किस नीति का अनुसरण करना चाहिए? 

.... ६--सामाजिक समानता के स्थापित करने में कौन-कौन-सी रुकावटों 
को दूर करने की ज़रूरत है ओर उसको थ्रान्तव्यापी बनाने के क्या साधन हो 
सकते हैं 

७--शिक्षा में पिछड़ी हुई श्रेणियों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा नीति 
: में किस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है ? 

मोटे ढंग से यही सात प्रश्न किसी न किसी रूप में बरावर उठते रहते 
हैं | इन्हीं पर आगे चलकर हम क्रमशः विचार करना चाहते हैं । 

20 है देह 

क्या भारत में, ओर क्या युक्ततप्रान्त में अल्पता की समस्या का वास्तविक 
अर्थ यह नहीं है कि बहुसंख्यकों-द्वारा पिछुले या भावी श्रत्याचारों से अल्पसंख्यकों 
की रक्ता की जाय, किन्‍्ठु यह है.कि अल्पसंख्यकों के परम्परागत विशेषाधिकार से 
बहुसंख्यकों को छुटकारा मिल जाय ।पिछुले. हज़ार साल से इस देश पर परदेशी 
अल्पसंख्यक शासकों ने राज्य किया है और अपनी .सल्तनत को इस सुल्क में चिर- 
स्थायी . बनाने की नीयत से. भारतीय समाज के कतिपय वर्गविशेषों को विशेष 
सुविधाएँ और अधिकार प्रदान कर अपने शासन के अस्तित्व के साथ उनके स्वार्थों 
के अन्लुण्ण रहने की संभावना को दृढ़वती बनाकर अपने पक्तु सें उनके सहयोग 
ओर सहायता, पाने का अचूक प्रबंध कर लिया [उदाहरण के लिए. यहाँ पर एक 


( ए८४ ) 


ताल्लुक्रेैदार सब्जन के कथन के उल्लेख कर देना अनुचित न होगा--हम 
ताल्लुक़रेदार देश की आज़ादी की लड़ाई में केसे हिस्सा ले सकते हैं ? जब तक इस 
देश में साम्राज्यशाहदी बनी रहेगी तत्र तक ताल्लुक्रेदारी अमर है।” 
अगरंजों की नीति 

शगरेज़ों ने राजनीतिक कारणों से इस सूत्रे के मुसलमानों की सहानुभूति 
को अपने साथ रखने के लिए उनके प्रति विशेष रूप से उदार व्यवहार का 
अपनी नीति का एक प्रधान अंग बना रखा है ] ग्रदर के बाद से इस सूबे की 
अमलदारी वास्तव में एँगलो-मुस्लिम अमलदारी थी--आऑँगरेज़-प्रधान ओर मुस्लिम 
अधीनस्थ शासक थे | प्रान्तिक सुधारों के कारण अल्पसंख्यक मुस्लिसों का 
प्रान्तिक शासन में महत्व घटने लगा | कांग्रेसी हुकूमत के बाद से तो यह स्पष्ट 
हो गया कि शासन का केन्द्र अल्पसंख्यक के स्थान में ब्रहुसंख्यक बन गया | वह 
यह भी अनुभव करने लगे कि पुराना ज़माना सदा के लिए लद॒गया श्रोर 
भविष्य में उन्हें हुकूमत से वह विशेष लाभ और सुविधाएँ प्रास्त न हो सकेंगी, 
जिनके वे पिछले दृज़ार साल से आदी हो गये हैं | शाक्ति के हास की आशंका ने 
'उनमें सनसनी फैला दी, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने देख लिया कि अब्र श्रागे 
चलकर वे बहुसंख्यकीं पर शासन न कर सकेंगे | इसी मय और थाशंका ने 
अल्पता की समस्या के इतना सबल बना दिया। शासक शासित नहीं होना 
चाहता | जो विशेपाधिकारियों पर पले हैं, वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते | साम्प्र- 
दायिक स्वार्थ अपने के अक्तुएण बनाये रखने की तदबीर में---यदि ज़रूरत पढ़े 
तो--राप्ट्रीय हितों के प्रति न केवल उदासीन ही हो सकता है, किन्तु उससे टक्कर 
लेने में भी उसके किसी तरह की हिचकिचाहट न होगी | सन १६०७ से लेकर 
सन्‌ १६४० तक की यही कहानी है। थ्रतणव हमारे प्रान्त में, सचमुच कोई 
अल्यता की समस्या नहीं हँ; यहाँ तो समस्या है बहुसंख्यकों के नेसर्गिक स्वत्त्वों 
आर दितों को फिर से वापल दिलाने की। बह्डुसंख्यकों के अत्याचार से पीड़ित 
अल्पनंख्यकों के संरक्षण की ज़रूरत नहीं है | ज़रूरत है, दरअसल, अल्पसंख्यकों 
के अत्याचार से पीडित बहुसंख्यकों के संरक्षण की | 

गांत्क्तिक स्वराज्य! 
इसी सम्बन्ध में इम पाठकों का ध्यान मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बड़ु- 


( ए८५ ) 


'संख्यकों के दवाने और उनके नेसर्भिक हितों के लापरवाही के साथ ठुकराने की 
:अबृत्ति का विशेष रूप से उल्लेख कर देना चाहते हैं, ताकि पाठकों की इस 
'कुथित अल्पता की समस्या का वास्तविक स्वरूप अच्छी तरह से मालूम हो जाय | 
: हमारे मुसलमान भाई उ्दू-लिपि और भाषा के कट्टर से कद्दर पक्तपाती हैं । उ्दूँ 
के पक्ष का समर्थन इस समय यह कहकर किया जाता है कि किसी जाति-विशेष 
या सम्प्रदाय-विशिष्ठ के संस्क्ृतिक अनूठेपन के सुरक्षित रखने के लिए उस 
जाति-विशिष्ट या सम्पदाय-विशेष की मातृभापा का संरक्षण परमावश्यक है। 
अपनी धार्मिक और सामाजिक सेस्क्ृति की रच्चा के लिए हमारे मुसलमान भाई 
'सदा से इस कोशिश में लगे रहे हैं कि न सिर्फ उनके बच्चों को, किन्तु दूसरे 
सम्प्रदायों के बच्चों को भी उ्दूं पढ़ाई जाय । मानो इस देश में इस्लाम के अति- 
रिक्त न कोई दूसरा धर्म है, और न मुस्लिम संस्कृति से जुदा कोई दूसरी 
संस्कृति है | 
, मुस्लिम लीगवाले कहते हैं कि उन्हें भारतवर्ष में “संस्क्ृतिक स्वराज्य? 
"मिलना चाहिए । हम उनके इस दावे की सत्यता और आवश्यकता के मुक्तकंठ 
से स्वीकार करते हैं | इसी सांस्कृतिक स्वराज्य का एक अंश “भाषा-स्वराज्य” 
'भी है। इसीलिए यदि युक्तप्रान्त के मुसलमान अपने बच्चों के उर्दूलिपि और 
भाषा के द्वारा शिक्षा दिलाने की माँग पेश करते हैं, तो हम उसका भी समर्थन 
'करने के तेयार हैं; लेकिन एक शर्त के साथ कि जो ०“सांस्क्ृतिक स्वराज्य” 
वे अपने लिए चाहते हैं. वही “सांस्कृतिक स्वराज्य” उन्हें दूसरों के भी देने के 
लिए, तैयार होना चाहिए | पर तैयार होना तो दूर रहा, वे दूसरों के इस दावे के 
अस्तित्व तक के मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हैदराबाद, पंजाब और 
काश्मीर उनके इस संकुचित दृष्टिकेण ओर साम्प्रदायिक हठधर्मी की सत्यता 
के ऊँचे स्वर से घोषित करते हैं| काश्मीर की भाषा उर्दू नहीं है और न उर्दू: 
"लिपि वहाँ की प्राचीन लिपि है। लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का 
माध्यम उदूं बनाई जानेवाली है। यही हाल पंजाब ओर हैदराबाद का है। 
दूसरों के सांस्कृतिक स्व्त्तों का इस निर्देयता के साथ हनन करना पंजाब और 
'काश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान ओर हैदराबाद के अल्पसंख्यक मुस्लिम अपना 
परम युनीत धर्म समभते हैं| - हैदराबाद, काश्मीर और पंजाब में सांस्कृतिक 
'स्व॒राज्य की माँग घातक दिखाई देती है; लेकिन युक्तपान्त, बिहार और मध्यप्रान्त 
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में सांस्कृतिक स्प॒राज्य की गुहार के द्वारा वे हैदराबाद, पंजाब ओर काश्मीर में 
प्रचलित या अनुमोदित नीति को चलाने की कोशिशों करते हैं | सांस्कृतिक 
स्वराज्य का इन लोगों की दृष्टि में एक ही अर्थ है ओर ख़ास आदमियों ही के 
इनकी निगाह में उसकी ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमानों के लिए सांस्कृतिक 
स्वराज्य चाहिए ! | 

दे क़ौमें 


जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मिस्टर जिन्ना भी अब यह कहने 
लगे हैं कि हिन्दू और मुसलमानों में खून का भेद नहीं है। वे कहते हैं कि 
धार्मिक भेद शोर तज्जनित सांस्कृतिक भेद के होने के कारण हमें यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान में दो क्रोमें हैं, एक क़ौम नहीं। उन्हीं की 
देखादेखी इस सूत्रे के भी कुछ मुसलमान नेता दो जातियों की इसी स्थापना का 
ज़ोरों से प्रचार करने में संलग्न हैं| अपने के भारतीय तो वे कहते हैं| भारत 
के श्रपना देश भी स्वीकार करते हैं | लेकिन मज़हब ओर संस्कृति की 'मिन्नता 
के नाम पर विशेष अधिकारों की माँग पेश करते हैं| उनका कहना है कि. 
कांग्रेसी हुकूमत के ज़माने में उन्होंने देख लिया कि उनके साथ कैसी-कैसी बे- 
इंसाफियाँ हो सकती हैं ओर किस तरह से उनकी उचित माँगें मुनी-अ्रनसनी की 
जा सकती हैं | उनका कद्दना है, उनके ऊपर कांग्रेसी हुकूमत के ज़माने में दिल 
खोलकर किये गये श्रत्याचार ओर उनके बचाने की गुद्दार के हुकूमत ने सुनी- 
अनमुनी कर दिया | वह यह भी, कंग्रेस के ऊपर, लांछुन लगाते हैं. कि इस 
यूत्रे के मुसलमानों की मातृ-भाषा उर्दू के उसने मट्यामेंट करने की कोशिश 
की तथा सरकारी नौकरियों के वितरण में उनकी कुछ भी परवाद् न की गई | इन 
सब बातों के सविस्तर खश्डन की यहाँ पर कोई रास ज़रूरत हमें नहीं 
दिखाई देती, क्योंकि सर दरीहेग ने, जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के ज़माने में इस 
प्रात के गवर्मर थे, यहाँ से इंगलैंड बापस जाने के बाद अपने एक 
भाषण में कद्ा £ कि इस प्रान्त में कांग्रेसी सरकार ने अल्यसंख्यकों के साथ 
किसी तरद का भी अत्याचार या अनुचित व्यवद्वार नद्ठीं किया । उनकी राय में 
साम्प्रदायिक गनामालिन्य का कारण मानसिक ई | 

सर हरीदस के कयन का केवल एक ही श्रर्थ हो सकता है. और बद यह 
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कि इस सूबे में पजा-सत्ता-शासन स्थापित होने के पूर्व अँगरेज़ों ने मुसलमानों 
के शासन में जे। रियायतें दे रक्खी थीं, उन रियायतों के परान्तिक स्वराज्य के. 
दिनों में न मिलने के कारण मुसलमानों में साम्प्रदायिक विद्ेप की ज्वाला भमक 
उठी | मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मसन्त्रिमएडल का बेटवारा करना चाहती 
थी | उसकी माँग थी कि मन्त्रिमणडल में वे ही मुसलमान लिये जाये, जिन्हें 
मुस्लिम लीग इस काम के लिए नामज़द करे | इस भावना के पीछे यह भी . 
भावना कार्य करती थी कि जिन हिन्दुओं पर इस सूबे के मुसलमानों मे एक 
हज़ार साल तक राज्य किया, वे ही हिन्दू अब बहुसंख्यक होने के कारण अपने 
(पुराने प्रभुओं के प्रभ॒बन बैठे हैं। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने और मुस्लिम 
अख़बारों ने मुस्लिम जनता में इस तरह की बातों का प्रचार बड़े ज़ोरों से किया | 
इस बात के सिद्ध करने के लिए, कि जब तक मन्त्रिमण्डलों में लीगी पतिनिधि: 
'न लिये जायेंगे, तब तक सूबे के मुसलमानों के स्वत्त्वों की रक्षा होना सेमव नहीं: 
है, उन्होंने मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के अत्याचारों की असत्य और निस्सार 
कहानियाँ गद डालीं और बड़ी लगन और तत्परता के साथ उन कहानियों के 
मुसलमानों ने अपने सहधर्मियों में फेलाने की अ्थक केशिशें कीं। कांग्रेस: 
गवर्नमेंट ने लीग के इस आन्दोलन के तरह दी | उसे इनकी देश-भक्ति में और 
'आरत के उत्थान का भरोसा था| पन्त-मन्त्रिमण्डल का भरोसा ग़लत सिद्ध हुआ। 
'भरोसा न था, भ्रम निकला | कांग्रेसवालों की भी श्राँखें खुलीं, लेकिन बहुत देर 
में | यह सही है कि कांग्रेसियों में भी ऐसे लोगों की कमी न थी, जो लीगीः 
आन्दोलन के ख़तरनाक समझते थे और जिन्होंने इसके दुष्परिणामों की ओर 
जारम्बार मन्न्रिमंडल का ध्यान आकर्षित किया | ऐसे लोगों की बातों के सुनता 
.कीन था १ उन दिनों तो सनक सवार थी मुस्लिम लीग के साथ समभौते के. 
द्वारा साम्प्रदायिक मसले के निवदरे की | मिस्टर जिन्ना ने देश की ओर कोई 
सेवा की हो या न की हो, इतना ते हमें मुक्तकण्ठ से स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि उन्होंने कांग्रेसवालों की आँखें खोल दीं ओर यह सिद्ध कर दिखाया कि- 
'साम्प्रदायिकता के साथ सोदा करना मुल्क के, साथ घोरतम विश्वासघात है.] किसी 
अंश में, और किसी स्थान में साम्प्रदायिकता को य्रश्नय देना राष्ट्रीयता की जड़ को 
कमज़ोर, करना है |.५५ साल से कांग्रेस ने मुसलमानों को ख़ुश करने की- नीति। 
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का अनुसरण किया ओर उनके अनेक भूठे-सच्चे दावे मानती भी चली आई | 
लेकिन उनकी इन सब कोशिशों का एक ही नतीजा हुआ यानी, ज्यों-ज्यों मुसल- 
सानों की माँगें मंज़र होती गई' त्वों-त्यों उनकी जगह पर मुस्लिम नेता दूसरी माँगें 
पेश करते गये | 
यहाँ पर यह कह देना ज़रूरी है कि न सब मुसलमान, ओर न सब हिन्दू, 
साम्प्रदायिकता के पोषक हैं | जैसे सब्र हिन्दू वैसे ही सब्र मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं 
हैं| कांग्रेस की नाकामयात्री का कारण यही था कि उसने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण- 
चाले हिन्दुश्रों को तो मैदान से खदेड भगाया; लेकिन ऐसे मुसलमानों के उसने 
अपने जीवन के ५४ वर्षों में बराबर मुँह लगाया। इस दुफसली नीति का जो 
परिणाम होना था, वही हुआ । 
ग्रान्त के नेताओं ओर शासकों को यद्द समझ लेना चाहिए कि साम्पर- 
दाय्रिकता के साँप को दूध पिलाने का अर्थ मृत्यु है। इसको पनाह देना, इसके 
साथ कमी खेलना और कमी इसे कुचल डालने की धमकी दिखाना घातक है 
ओऔर बरातक है सत्रे के लिए.। साम्प्रदायिक कठमुल्लों को--हिन्दू होया 
मुसलमान--देशद्रोह्दी मानकर, उनके साथ तदनुसार व्यवद्दार करना उचित है| 
राजद्रोह से भी कहीं ज्यादा मयंकर अपराध साम्प्रदायिक भेद-भाव का प्रचार 
हैं| निर्ममता के साथ इसका दमन करना चाहिए | कट्टीं पर इसे प्रश्रय न देना 
आहिए | इसको समूल नष्ट करने की चैसी ही चेप्टा दसें करनी चाहिए, जैसी 
चेप्टा हम किसी प्लेग वा देज़े को रोकने की करते हैं। दम राष्ट्रवादी हैं | 
गट्ठवादी दोने के नाते हम उन संत्रका छूदय से स्वागत करने के लिए तैयार ईँ 
जो सच्चे राष्ट्रवादी हैै। लेकिन जो प्रच्छन्न राष्ट्रवादी हैं, जिनके मुँद्र में तो 
शाष्ट्ररूपी राम रहता £, लेकिन बगल में साम्प्रदायिक छुरी छिपी रहती £ैं, उनके 
साथ हमारा कैसा मेल, कहाँ का समर्भाता ? बे तो विरोधी है ओर विरोधियों 
का-सा उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए | हम एक द्रीम हैं। हमारा एक 
मुल्क £ | एक गट्र के हम अंग ई, जो श्रमर है, श्रजर है, अभिन्न हे, अ्रभे £ । 
हमारे मज़हब भले ही खुढठा हों, लेकिन बने दस सब एक ही स्वाक से £ैं और 
हमारी यूसतों पर श्रमिद छाप £ एक ही मृस्ति की | इस देश में न दिन्दुश्रों की 
काई संस्कृति £ै, ने मुसलमानों की। हमारी संस्कृति सारतीय संस्कृति £ जिसे 
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विभिन्न युगगों में विभिन्न महापुरुषों की कृपा से विभिन्न विभूतियाँ मिली हैं | 
ऊपरी अन्‍्तर्रों के होते हुए भी हमारे जीवन में व्यापक समानता है। गोौण भेदों' 
को प्रधानता देकर सांस्कृतिक भेद की किंवदन्ती फैलानेवाला जितना ही मूर्ख 
है उतना ही अधिक वह ख़तरनाक भी है। 

केवल मज़हबी भेदों के आधार पर हमारे सूत्र में अल्पता की समस्या 
उठ खड़ी हुई है | धर्म में मित्रता के कारण न तो ईँगलेंड और न अमरीका के 
संयुक्त राष्ट्र में, न चीन और जापान में, न मिल में, और न फिलस्तीन में, 
अल्पसंख्यकों को किसी ने कभी राजनीतिक मामलों में विशेषाधिकारों के देने की 
माँग पेश की, और न कभी ऐसी राष्ट्रसहारिणी नीति के! अपनाने की किसी 
के सकी | ऐतिहासिक घटनाओं की यह भारत के, एक देन है | धार्मिक ओर 
शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में श्रल्य-संख्यकों के य्ति उदारता न्यायसंगत है | इतने 
ही के. वे हक़दार हैं| उनके इस परिमित दावे के न स्वीकार करना निंद्र है | 
लेकिन इससे अधिक माँगना या देना अनुचित है | शिक्षा के क्षेत्र में भी एक 
बात के हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। उसी शिक्षा-प्रणाली . के--साम्प्र 
दायिक होते हुए. भी--एक राष्ट्रवादी प्रोत्साहन दे सकता है जिसका आधार 
राष्ट्रीय एकता है। 


रा हैः 
किसी सम्प्रदाय के सरकारी नौकरियों में विशेष स्थान देना ग़लत है |' 
लेकिन देश की मौजूदा परिस्थिति के देखते हुए, हम नोकरियों में साम्प्रदायिक 
संरक्षण के सिद्धान्त को यदि मानने के लिए विवश हो जाये, तो हमें इस दिशा: 
में उस सीमा के बाहर कदापि न बढ़ना चाहिए. जिसके भारत-सरकार और 
बंगाल तथा पंजाब की सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में निधारित कर दिया है | 
हाँ, हिन्दू और मुसलमान दलितों के सरकारी नौकरियों में अधिकाधिक स्थान 
दिलाने की नीयत से हमसें उन तमाम साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिनके द्वारा 
आबादी की दृष्टि से. उपयुक्त संख्या में इन दोनों दलितों के उम्मीदवार हमें 
मिल सके | दलित उस ससय तक दलित ही बने रहेंगे जब तक शासन की 
बागडोर कुलीन हिन्दुओं ओर नजीब मुसलमानों ही के हाथ में बनी रहेगी | 
सामाजिक अत्याचार का अन्त तभी सम्मव हैं जब दलित उचित संख्या में शासकों 
की गद्दियों पर बैठे हुए हमें दिखाई देंगे। 
४ ४ 


५५१ 


सैड 


(८ हक.) 


तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध सें निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं :--... . 

१---इस सूत्रे की सरकार के हिन्दी और उ्दू-भाषाओं ओर फारसी और 
देवनागरी लिपि के सरकारी लिपियाँ मान लेना चाहिए | सरकारी दफ़्तरों में वे 
ही लोग नियुक्त किये जाये, जो दोनों भाषाओं और दोनों लिपियों के समान 
रूप से जानते ओर पढ़-लिख सकते हों । 

२--ल्कूलों में दोनों दी भाषाओं ओर लिपियों के पढ़ाने का समुचित 
ग्बन्ध होना चाहिए। लेकिन जो बालक या बालिका जिस भापा और लिपि 
द्वारा शिक्षा प्राप्त करना चाहे उसी लिपि और भाषा के सीखने की स्वतन्त्रता 
उसे पूर्णुूप से ग्राप्त होनी चाहिए | 

३--हिन्दुस्तानी भाषा के फैलाने की चेष्टा ग़लत है। इसके द्वारा 
साम्प्रदायिक मनोमालिन्य बढ़ेगा, घट नहीं सकता | 

संसार के कई' देशों में एक से अधिक भाषाओं के राष्ट्रभापा के पद 
प्राप्त ई |] इसलिए द्में केई कारण नहीं मालूम होता कि हमारे सूत्े में ऐसा 
क्यों न किया जाय १ मुसलमानों के भय है कि बहसंख्यक उर्द के ख़त्म कर 
देना चाहते हैं | उनका यह भ्रम दे । हमारे इस प्रस्ताव का स्वीकार करने से 
उनकी इस शभ्रान्ति का निवारण हो जायगा | 

हैः 40 ्डह 

चीये प्रश्न को लीजिए. | जिस सम्प्रदाय का यते की आबादी में जितना 
हिस्सा £, उसी अनुपात में सम्मिलित निर्वाचन द्वारा उस सम्पदाय के स्थानीय 
संस्थाओं में श्रगले १० बर्ष के लिए सुरक्षित कर दिया जाय | १० वर्ष के बाद 
इस तरह की हद की कार्ट ज़रूरत न होनी चाहिए | 

ह॒ दड 9३ डॉ 

सबसे जटिल 2 | समाज के प्रत्येक व्यक्ति या सम के 
के पालन करने का अधिकार होना चाहिए, वशर्त कि धरे 
जनके द्वारा दूससें के आधपात पहुँचे या जी सार्वजनिक हिल 
फूल हाँ, या जिन कारण शान्ति-मद्र की संभावना हो | इस 
; का्ी लिख चके £ | 
६ है» 
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( ९६१ ) 


: . छुटठे प्रश्न के विषय में कुछु श्रधिक नहीं कहना है। ऊँच-नीच की 
प्रथा हिन्दुओं में अधिक ओर मुसलमामों में कम है। लेकिन है दोनों में | इस 
भावना के मिदाना परमावश्यक है। दलितों के प्रति जो श्रमी तक सामाजिक 
अत्याचार होते चले आये हैं, उनके अन्त ही में हम अदलितों का कल्याण है | 
यह खुशी की बात है कि महात्मा गांधी के अथक परिश्रम से, और कांग्रेस के 
देशव्यापी आन्दोलन के कारण इस राक्षुसी प्रथा का बल दिन पर दिन कम 
होता जाता है; लेकिन श्रस्शश्यता, जब॒तक क्वानूनन एक दंडनीय अपराध न हो 
जाय, तब तक इसके मिटने में काफी देर लगेगी | जो आदमी दलितों के साथ 
समानता का बर्ताव न करे, उसे वोट देने का अधिकार न मिलना चाहिए. | 

गे | ्ः डेप 
सातवाँ प्रश्न अन्तिम प्रश्न है | हिन्दुओं की तलना में मुसलमान न तो 
शिक्षा में पिछड़े हैं ओर न॒ग्ररीत्र हैं | इसलिए, मुसलमानों के विशेष सुविधाएँ 
देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मक़तब और इस्लामिया स्कूल, या संस्क्ृत-पाठ- 
शालाओं द्वारा इम्दाद का देना बन्द हो जाना चाहिए, | जिस सम्प्रदाय के लोग 
निर्धारित पाठय-क्रम के साथ धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहते हैं, उन्हें 
शिक्षा-सम्बन्धी सहायता के पाने की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने पर 
सहायता अवश्य दी जाय। 
हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐसी जातियाँ हैं जो तालीम में पिछड़ी हुई 
हैं। उनमें शिक्षा-पसार की विशेष रूप से केशिश होनी चाहिए | इस ओर 
अभी जो कुछ किया गया है, वह नगण्य है| 
्ः द् का 
अल्पता की समस्या उस समय तक हल न होगी, जब तक प्रान्त में 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्पन्न करने की ओर विशेष ध्यान न दिया जायगा | 
जहाँ लाखों आदमी भेद-भाव के ज़हर का फैलाने में रात-दिन दत्तचित्त रहते 
हैं, वहाँ प्रचार के प्रत्येक साधन से राष्ट्रीयता के माव के फैलाने की परम आवश्य- 
कता है। रेडियो, अख़बार, स्कूल, इस तरह के कार्य आन्दोलन के प्रधान 
साधन बन सकते हैं। प्रचार की महिमा अनन्त है| वह असत्य के सत्य बना 
सकता है | उदाहरण के लिए. जर्मनी को ले लीजिए | फिर क्या कारण है कि 


( (६२ ) 


इस ओर हमने विशेष रूप से काम नहीं किया, या जो कुछ काम किया उसमें 
हमके कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। माना कि इस ओर बराबर कोशिशें 
जारी रहीं | यह भी माना कि हमारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन 
इसके मानने से भी किसी के इनकार न होना चाहिए कि कांग्रेस तक ने भी 
इस समस्या के हल करने के लिए किसी चिरकालीन नीति का निर्धारण नहीं 
किया | वह भी ज्षणिक समभौतों के फेर में पड़ी रही | समभौतों से मुक्ति की 
आशा करना नादानी है। उनसे होनेवाला लाभ कभी निरस्थायी नहीं हो सकता, 
जब तक हमारे दृष्ठिक्राणों में व्यापक अन्तर न हो जाय | हिन्दू-मुस्लिम मेल 
के राग अलापने से क्राम नहीं सरेगा। इसके श्रलावा कांग्रेस ने ओर क्‍या 
किया ? ढाई वर्ष तक उसने आठ प्रान्तों में शासन किया | इस समस्या पर 
हमारे मंत्रियों ने अनक बार ओजस्वी भाषण दिये | लेकिन उन्होंने अपने किसी 
काम से इस बात का आभास तक हमें न दिया कि दृष्टिकोण में व्यापक क्रान्ति 
उत्पन्न करने की नीति के श्राधार पर वे काम कर रहे हैं | प्रान्तिक कांग्रेस- 
कमेंद्री का भी यही हाल ह | संगठित प्रयत्न की जहाँ आवश्यकता है, वहाँ कोरी 
बातों से काम निकालना चाहते हैं | इधर हमारा यद् हाल ओर उधर यूत्रे की 
दशा दिन पर दिन त्रिगइती जाती है, और हम सब जब आपस में मिलते हूँ 
तब इसी विगदी हुृड दशा पर रोने लगते हैं। इतने ही के हम काफी समझ 
लेते हैं | हम यह नहीं समझते कि दशा यदि बिगड़ी है, तो इसके लिए हम भी 
ज़िम्मेदार है, या उसके सुधारने का हमारे ऊपर भी दायित्व हँ। अथवा समस्या 
र चोमुली आक्रमण करने के लिए समचित नीति के खजन की आवश्यकता 
उसको कार्यरुप में परिणत करने के लिए. श्रचल साइस की ज़रूरत £। 

मे अंश में हमम से प्र्यक इस समस्या के हल करने के लिए श्रपन का 
ड्िम्मेदार सममभेगा, उसी अंश में इस समस्या का समाधान संभव हैं, अन्यथा नहीं । 


जून, १९४५ ] 


ल्‍टशा क>े 


किसान ओर ज़मींदार 


॥4 


किसानों की समस्या है क्या ? इसके समझने के लिए यह ज़रूरी है कि 
हम उस समस्या के चारों पहलुओं के अपनी दृष्टि के सामने रखने की सदा चेश 
करें। किसी पहलू विशेष ही पर ध्यान देने ओर अन्य पहलुओं के भुला देने 
से काम न चलेगा | समस्या के चार पहलू हैं---(१) राष्ट्र, (२) प्रान्त और देश 
की जनता, (३) ज़मींदार और (४) किसान । पराघीन देश में राष्ट्र और जनता के 
हितों में परस्पर विरोध होना स्वाभाविक है; लेकिन जहाँ स्व॒राज्य या स्वायत्त- 
शासन है, अर्थात्‌ जहाँ शासन की वागडोर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में 
होती है ओर शासन की नीति के। लोकमत निर्धारित और प्रभावित किया करता 
है, वहाँ जनता और शासकवर्ग के हितों में प्रत्यक्ष विरोध नहीं रह सकता; 
क्योंकि जनता और राष्ट्र उस दशा में समानार्थी शब्द हो जाते हैं। भारतवर्ष में 
अभी तक शासन की बांगडोर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में न थी; भारत 
'पराधीन था और अँगरेज़ सरकार हुकूमत करती थी। वह भारतीय जनता के 
सामने अपने कार्यो' के लिए जवाबदेह न थी । कहते हैं कि नया शासन-विधान 
प्रन्‍्तों में स्वराज्य स्थापित कर देगा | इस विषय में गम्भीर मतभेद है | बहुतों 
का कहना है कि प्रान्तिक स्वराज्य का स्थापन तो दूर रहा, नये विधान से अँगरेज़ी 
अमृता ओर भी बलशालिनी हो जायगी | दो में से कौन सा मत ठीक है, इसका 
ज़िक्र करना इस लेख की सीमा के परे है। समय स्वयमेव इस प्रश्न का उत्तर 
दे देगा | यहाँ पर में यही मानकर लिख रहा हूँ कि शासकवर्ग और जनता के 
हित समान हैं | इस दृष्टि से समस्या के चार पहलू नहीं रह जाते | अतएव उसके 
फेवल तीन ही पहलुओं पर विचार करना होगा। आइए, एक-एक पहलू पर 
सरसरी तोर से हम नज़र डालें,. ताकि समस्या के वास्तविक रूप का हमें कुछ 
'सही-सही अन्दाज़ा लग जाय | - 


फा० १३ 


( १६४ ) 


र्‌ 

इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह है कि सूब्रे की ज़मीन का मालिक कौन 
है ? ज़मीन किसान की है या ज़मींदार की अथवा राष्ट्र की ? भिन्न-भिन्न देशों 
में ज़मीन के भिन्न-भिन्न मालिक हैं। इँगलैंड में अधिकांश ज़मीन ज़मींदारों के 
कब्जे में है | फ्रांस आदि देशों में ज़मीन का मालिक ख़ुद किसान है| लेकिन 
भारतवर्ष में अ्नादि काल से ज़मीन पर राष्ट्र का क़ब्ज़ा रहा है | खेत की पैदावार 
का एक अंश राष्ट्र सदा से लेता आया है | यह कर नहीं है, यद्यपि इसे भूल से 
लोग “भूमिकर? कहते हैं | कर आमदनी पर लिया जाता है, लेकिन भूमिकर 
वास्तव में ज़मीन का किराया है | कर ओर किराये में व्यापक अन्तर है | इसीलिए 
अँगरेज़ी में 'भूमिकर” के लेंड-टेक्स नहीं कहते; उसे भूमि का रेएट या किराया 
कहते हैं | 

काश्तकार खेत के किराये पर जोातने के लिए लेता है| किराये की 
रक़म समय-समय पर निरन्तर बदलती रही है ! जिन शर्तों” पर ज़मीन काश्तकार 
के जातने के लिए दी जाती है, उनमें मी समय के अनुसार रद्दोवदल होती आई 
है। लेकिन जहाँ सब कुछ बदल गया, वहाँ राज्य या राष्ट्र का भूमि पर अधि- 
कार अखर्ड वना रहा | समय पलटा, क्रान्तियाँ हुई', सिंहासन उलयटे, कुछ का 
कुछ हो गया; लेकिन जैसे आर्य-शासन में, वैसे ही मुगल या अँमगरेज़-शासन में 
ज़मीन पर राष्ट्र का अधिकार जैसे का तैसा बना रहा। आधुनिक विचारधारा 
भी इस भारतीय सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। जैसे जज्जलों और , 
नदियों पर राष्ट्रही का अधिकार भारत में माना जाता है, वैसे ही भूमि 
पर भी राष्ट्र ही का अधिकार राजा-प्रजा स्त्रीकर करठी आई है। इसलिए 
भारत में किसान-ज़मींदार की समस्या पर विचार करते समय हमें इन 
दो स्पयं-सिद्ध सिद्धान्तों के याद रखना चाहिए:--(१) ज़मीन राष्ट्र की है, और 
किसान राष्ट्र को ज़मीन जोतने के लिए  रेंठ देता है| ज़मीन का मालिक राष्ट्र है। 
भूमि पर राष्ट्र के अधिकार का अर्थ है देश की जनता का अधिकार | इस प्रकार 
किसान सामूहिक रूप से ज़मीन के मालिक कहे जा सकते हैं। इस दृष्टि से मज़- 
दूर, किसान और समाज के अन्य प्राणी भी सामूहिक रूप से ज़मीन के स्वामी हैं । 
ऐसी दशा में ज़मींदार तो किसी तरह भी “भूपति! या “महीपति? नहीं कहे जा 
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सकते | वे किसानों से ज़मीन का किराया वसूल करनेवाले सरकारी ठेकेदार 
मात्र हैं | 
*. भारत में खब गान्तों में किसानों से खेतों के रेंट के बसूल करने की 
एक-सी प्रथा नहीं है। कई ग्रान्तों में रेबतवारी-यथा है| वहाँ किसान ज़र्मीदार 
के नहीं, सीधे सरकार के लगान देता है। हमारे सूबे में तथा विहार और 
बड़ाल में रेयतवारी-प्रथा नहीं है। यहाँ ज़मींदारी-प्रथा है| सरकार ख़ुद लगान 
नहीं लेती | उसके नाम पर ज़मींदार किसान से लगान लेते हैं | लगान वसूल 
करने का ठेका सरकार ने उनको सौंप दिया है | यह ठेका पुश्तैनी है | दूसरे के 
हाथ लगान वसूल करने के इस अधिकार के ज़मींदार ब्रेच भी सकता है | जब 
इस प्रान्त में थ्रंगरेज़ी अमलदारी क़ायम हुई तब्र लगान का ६० फ्री सदी सरकार 
ले लेती थी ओर ज़मींदारों के पास १० फी सदी रह जाता था। अब सरकार 
४० यथा ५० फ्री सदी ही से संतुष्ट है ओर शेष ज़मींदारों की जेब में रह जाता 
है | लगान का कितना अंश सरकार के पास पहुँचता है ओर कितना ज़मींदारों 
के मिलता है, इससे ज़मींदारों की भूमि पर मिलकियत का दावा नहीं सिद्ध 
होता है; क्योंकि सरकार ने उन्हें ज़मीन नहीं दी, केवल लगान वसूल करने 
का अ्रधिकार दिया है। स्थुनिर्सियेल्टियाँ और शहरों के इम्पवमेंट टस्ट लोगों 
के विशेष शर्तों पर मकान बनाने के लिए ज़मीन किराये पर दे देते हैं | उन 
ज़मीनों पर मकान बनवानेवालों से बोड का दस्ट चाहे ख़ुद किराया वसूल कर 
ले, या उसको वसूल करने का ठेका एक या एक से अधिक आदमियों के दे 
दे | ठीक यही बात ज़र्मीदारों के विपय में भी लागू है | ज़मींदार भूमि का 
स्वामी नहीं है | वह किसानों से लगान वसूल करनेवाला - पुश्तैनी ठेकेदार है | 
यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सिद्धान्तः 
सही है, यद्यपि ग़दर के बाद ज़मींदारों ने क़ानून के द्वारा अगने अधिकार बहुत 
कुछ बढ़ा लिये हैं | लेकिन ज़मींदारी-पथा का ग्रधान लक्षण है किसानों से लगान 
वसूल करने का अधिकार और मालगुज़ारी अदा करने की ज़िम्मेदारी | लगान 
का जो अंश सरकार को मालगुज़ारी के रूप में मिलता है, वही वास्तव में खेत का 
असली किराया है। और लगान «का जो अंश ज़्मीदार के पास रह जाता है, 
चह है किसान.से सरकारी मालगुज़ारी वसूल कंरने की उजरत था पारिश्रमिक | 
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ऊपर जो कछ कहा गया है, उससे तीन बातें साफ हो जाती. हैं---- 
(१) ज़मीन पर सरकार या राष्ट्र का कृब्ज़ा है| 
,_ (२) किसान को. सरकार से किराये पर जोतने के लिए ज़मीन 

मिली है।.: 

(३) ज़मींदार सरकार की ओर से किसानों से खेतों का सरकारी 
किराया या लगान वसूल करता है। 

उपयुक्त सिद्धान्तों को यूत्रे के सभी दल नहीं स्वीकार करते | ज़र्मीदार- 
दल का दावा है कि ज़मींदार ही ज़मीन का मालिक है। कुछ लोगों का कहना 
है कि अनादि काल से भारत में ज़मीन पर किसान का अधिकार चला आया है 
यद्यपि अगरेज़ी अमलदारी में किसान के हाथ से यह अधिकार छिन गया । और 
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तीनों ही मतों के समर्थन में बहुत कुछ कहने की 
गुज्ञाइश है। लेकिन जिन तीन सिद्धान्तों का ऊपर उल्लेख है, वे ही स्थूल रूप 
से सही जँचते हैं। यह दूसरी बात है कि सविस्तर निरूपण के बाद उन 
सिद्धान्तों की व्याख्या में इधर-उधर काट-छाँट करने की जरूरत पढ़ें । 


रे, 

| अब आइए, किसानों की माली हालत पर एक सरसरी नज़र डाले |. 
सन्‌ १६३१ में सूबे की आबादी ४ करोड़ ८४ लाख थी, जिसमें से ८० फी सदी 
खेती के आश्रित थी | सन्‌ १६०१ में सूबे की आबादी ४ करोड़ ७३ लाख 
थी | इस हिसाब से १६०१ से १६३१ तक, अर्थात्‌ ३० साल में, आबादी में ११ 
लाख की वृद्धि हुईं) लेकिन इसी अवधि में खेती पर आश्रित आबादी ६४ फी 
सदी से ब्रढ़कर ८० फी सदी हो गई | इसका श्रर्थ यह है कि १६०१ के मुक्ाविलेः 
में १६३१ में ६१ लाख अधिक प्राणियों का जमीन पर भार बढ़ गया | जहाँ 
१६०१ में ३ करोड़ १६ लाख प्राणियों का भरणु-पोषण खेती के द्वारा होता था, 
वहाँ १६३१ में उनकी संख्या ३ करोड़ ७७ लाख हो गई | इसका मुख्य कारण 
यह है कि अन्य उद्योगजन्वों भें इस तीस साल के अन्दर लगे हुए प्राणियों की 
तादाद निरन्तर घटती गई। उदाहरण के लिए. उद्योग-धन्धे में जहाँ १६०१ में 

६२ लाख आदमी लगे थे, वहाँ १६३१ में वे घटकर ५१ लाख ही रह गये । 
इस तरह जहाँ पिछले ३० साल में भूमि पर आश्रित प्राणियों की 
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संख्या १६०१ सें ३ करोड़ १६ लाख से बढ़कर १६३१ में ३ करोड़ ७७ लाख 
हो गईं, वहाँ इस अवधि में खेती के रक़बे में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। जहाँ 
सन्‌ १६०० सें ३ करोड़ ४५ लाख एकड़ जोते-बोये गये थे, वर्हाँ सन्‌ १६३० में 
३ करोड़ ३७ लाख एकड़ की खेती हुई, अर्थात्‌ ८ लाख एकड़ की कमी हुई, 
यद्यपि १६०१ के देखते हुए १६३१ में दो फुसली रक़बे में ३ लाख की बृद्धि 
थी | इस तरह लगभग ५ लाख एकड़ की १६३० में कमी रही | इधर खेती पर 
आश्रित आवादी में ६१ लाख प्राणियों की इद्धि, उधर खेती के रक़वे में ५ लाख 
एकड़ की कमी ! खानेवालों की संख्या बढ़ गई, लेकिन पैदावार का रक़बा घट 
गया ! इससे साफ ज़ाहिर है कि ३० साल में किसानों की दशा १६०१ को 
देखते हुए. सुघरी नहीं, बहुत कुछ बिगड़ गई। 
इतना. ही नहीं, दूसरी दिशाओं में भी उनकी माली हालत ख़राब होती 
गई | सन्‌ १६०१ में-- 
(१) गन्ने की खेती १२ लाख २३ हज़ार एकड़ में, 
(२) कपास की खेती १० लाख ५४० हज़ार एकड़ में, 
(३) पोस्ता (अफीस) की खेती ३ लाख ६३ हज़ार एकड़ सें, 
(४) नील की खेती २ लाख ६३ हज़ार एकड में, 
अथवा कुल २८ लाख ६६ हज़ार 
- यानी २६ लाख एकड में हुई; 
लेकिन १६३० मेैं--- 
(१) गन्ना १३ लाख ४६ हज़ार एकड में, 
(२) कपास ६ लाख १६ हज़ार एकड़ में, 
(३) पोस्ता (अफीम) ४० हज़ार एकड़ में और 
(४) नील ५७ हज़ार एकड़ में, अथवा 
कुल २३ लाख ८५४ हज़ार एकड़ में बोया गया। 
ऊपर के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि ३० साल में जहाँ खेती का रक़बा 
६१ लाख एकड़ घटा, वहाँ बहुमूल्य जिनसों की पैदावार में ५॥ लाख एकड़ की 
घटी हुई और इस प्रकार १६०१ के मुक़ाबिले में १६३० में काश्तकारों की आम- 
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“दनी काफ़ी घट गई | .आमदनी में कमी का पता एक ओर बात से भी चलता 
है| १६०१ में जहाँ २ करोड़ ४६ लाख एकड़ में गेहूँ, चावल, चना और जौ 
बोया गया था, वहाँ १६३१ में ये अनाज केवल २ करोड़ २५ लाख एकड़ में 
बोये गये | यहाँ भी ३१ लाख एकड़ की कमी ३० साल-में हो गईं | सारांश 
यह निकलता है कि आबादी बढ़ी, खेती घटी और आमदनी और भी कम 
हो गई। 

यह सब हुआ, परन्तु लगान १६०१ से १६३० तक निरन्तर बढ़ता ही 
गया । नीचे की तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायगी :-- 


सन्‌ लगान आानुपातिक संख्या 
श्दश्६ १२ करोड़ १२ लाख रुपया गन 
१६००-०१ १२ करोड़ ७१ लाख ,, यानी १०० 
१६२६-३० १६ करोड़ ४० लाख ,, यानी १५३ 


अर्थात्‌ १६९०० से १६३० तक लगान में लगभग ७ करोड़ रुपया यानी 
५३ फ़ी सदी को इंड्धि हुईं आगरा-प्रान्त में मोरूसी काश्तकारों के लगान में इस 
अवधि में ३२ सैकड़े ओर अवध के मौरूसी किसानों के लगान में २० सैकड़े की 
वृद्धि हुईं | ग़ेर-मोरूसी किसानों के लगान में तो अंधाधुन्ध ब्रद्धि हुई अवध में 
ऐसे किसानों का लगान १००) के स्थान में १५५) और आगरे में १००) के बजाय 
२१८) हो गया | इस बढ़ती का भी कोई ठिकाना है | 

डं 

इसी सिलसिले में आइए, ज़मींदारों की आमदनी ओर मालगुज़ारी- 
संबंधी देन का ब्योरा देख लें | सन्‌ १६०१ में ज़र्मींदारों की किसानों से लगान 
ओर सिंचाई की मदों में १९ करोड़ ७१ लाख रुपया पाना था, जिसमें से उन्होंने 
सरकार को ६ करोड़ २३ लाख रुपया मालगुज़ारी में अदा किया। इस तरह 
ज़मींदारों को १६०१ में जमींदारी से &॥ करोड़ रुपया करे लगभग बचत हुई। 
सन्‌ १६३१ में लगान और सिंचाई की निकासी १६ करोड़ ४० लाख रुपया ओर 
मालगुज़ारी ७ करोड़ ८ लाख रुपया थी, अर्थात्‌ ज़र्मीदारों को ११ करोड़ 
३२ लाख झपये का मुनाफा दुआ | 
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दूसरे शब्दों में १६०१०१६३१ की अवधि में लगान में, ६. करोड़ ६६ 
लाख रुपये की बृद्धि हुई, जिसमें सरकार को केवल ८५ लाख रुपये अधिक 


मालगुज़ारी में मिले; वाक्की ५ करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफ़ा ज़मींदारों की 


जेबों में गया | लगान में जो दृद्धि इन ३० सालों की अवधि में हुई, उसके प्रत्येक 
सौ रुपये में से सरकार को १३) तथा ज़मींदारों को ८७] मिले | इद्धि का एक 
हिस्सा राष्ट्र को और ७ हिस्से लगान वसूल करनेवाले ज़मींदारों को प्रात हुए। 
जहाँ लगान में ५३ फ्री सदी की इद्धि हुई, वहाँ मालगुज़ारी में केवल १३ फ्री 
सदी का इज़ाफ़ा हुआ ! रपष्ट है कि किसान की कमाई का पूरा-पूरा लाभ केवल 
ज़मींदार उठाते हैं | बालाई-बालाई वे ले जाते हैं, महज़ छाछ से राष्ट्र ओर किसान 
को सनन्‍्तोप करना पड़ता है। यह सब उचित समझा जाता है, क्‍योंकि क़ानून से 
ऐसा होना जायज़ क़रार दे दिया गया है | किसान भूखा मरे तो मरे, उसके पास 
तन ढँकने को कपड़ा हो या न हा, इसकी क़ानून को क्‍या परवाह ? सन्‍्तोष की बात 


केवल इतनी ही है कि जो क़ानून बना सकता है, वही उसे रद या बदल भी 


सकता है, और सम्मव है कि आज का न्याय कल का अन्याय माना जाने लगे | 
भू 


१६०१ से १६३० तक लगान में वृद्धि हुई | जैसा ऊपर कहा गया है, 
१६०१ में लगान १२ करोड़ ७१ लाख रुपया से बढ़कर १६३० में १९ करोड़ 
४० लाख रुपया हो गया | 


१६००-०१ में लगान की रक़म १२ करोड़ ७ लाख रुपया थी । सन्‌ 
१६ १४-१५ में वह १५ करोड़ ६३ लाख हो गई, अर्थात्‌ १६००-०१ से १६१४- 
१पू तक की १४ साल की अवधि में उसमें ३ करोड़ २२ लाख रुपया की वृद्धि 
हुई | १६१४-१५ से १६३० तक में वह १६ करोड़ ४० लारत रुपया हो गई, 
अथवा १६१५ और .१६३० के बीच में ३ करोड़ ४७ लाख रुपया की बद्धि हुई | 


इस शताब्दी के प्रथम १५ साल में लगान में जहाँ ३. करोड़ २२ लाख रुपयाकी 


वृद्धि हुई, वहाँ पिछले १५ साल (यानी १६१५ से १६३० तक) में उसमें 
३-करोड़ ४७ लाख रुपया का इज़ाफ़ा हुआ | , 


इसका क्या कारण था? आबादी में - इड्धि ओर अनाज के भाव का 


( २०० ') 
चढ़ते जाना--इन दो कारणों से ज़मीन की माँग बढ़ने लगी और ज़मीन के लिए 
बढ़ी हुई माँग से लाम उठाते हुए ज़मींदार लगान में इज़ाफ़ा करते गये | श्रनाज 
का औसत भाव सन्‌ १८६६-१६०० में २ रुपया १९ आना मन था | वही सन्‌ 
१६११-१५ में ३ रुपया ५ आने ओर १६१६-२८ में ४ रुपया १२ आने हो गया | 
उसके बाद १६२८-३० में भाव तेज़ी से गिरने लगा | मई १६३१ में अनाज का 
आओसत भाव फी मन २ रुपया ३ आने था | कहाँ १६२८ का ४ रुपया १२ आने 
मन और कहाँ १६३१ का २ रुपया ३ आने मन | १६३१ में भाव के क्रांतिकारी 
गिरने का पूरा-पूरा अंदाज़ा हमें तब लगता है, जब हम यह देखते हैं कि जितना 
अनाज हमें १६२० में ६ रुपये में मिलता था, उतने ही अनाज के लिए हमें सन्‌ 
१६२८-२६ में ५, रुपया ६ आना ७ पाई देना पड़ता था। लेकिन सन्‌१६३०-३१ में 
उसका दास २ रुपया ३ आने ३ पाई हो गया । इतना तो सस्ता ग़ल्ला बरसों से 
नहीं हुआ था | १८६१-६५ में ग़ल्ले का लगभग वही भाव था, जो १६३०-३१ 
में था | गत वर्ष सरकार ने एक गुप्त पत्र कुछ ज़मींदारों के पास भेजा था | उसमें 
सरकार ने यह स्वीकार किया है कि सनू १६३०-३१ में अनाज का जो 
भांव था, वही १६३५ तक प्रायः बना रहा | पिछले ५-६ साल से अनाज का वहीं 
भाव चला आता है जो सन्‌ १८६१-६५ में था। नीचे की तालिका से पिछले ४० 
साल में भाव के चढ़ाव-उतार का पता पाठक की आसानी से लग जायगा | 
तालिका के आँकड़े इस आधार पर तैयार किये गये हैं कि जितने अ्रनाज के लिए 
१८७३ में १००) देना पड़ता था, उतने ही ग्रनाज का दाम-- 
सन्‌ १८६ १-६४ में १९८), उन्‌ १६०१-४ में १३६), सन्‌ १६११-१४ सें 
२६४), सन्‌ १६२१-२५ में २६४), सन्‌ १६२६-९८ में ३००) और सन्‌ १६३०- 
३१ में १२८) हो गया | 
अनाज के भाव में इस आकस्मिक ओर अंबाधुन्ध उतार से किसान एकदम 
बरवाद हो गया | इस सस्ती के कारण सन्‌ १६३१ से सरकार ने लगान में ४ करोड़ 
१२ लाख की छूट मंजर की। यह काफ़ी है या नहीं, इसका निर्णय करना 
कुछ कठिन नहीं है | सन्‌ १८६६-१६०० में अनाज का श्रौसत भाव २ रुपया १२ 
आने मन था| सन्‌ १६००-१६०१ सें लगान की सालाना रक्षम १२ करोड़ ७१ 
लाख रुपया थी, जिसके किसान अपनी पैदावार में से ४ करोड़ ६९ लाख मन 


दी फाम्यशान्ची 


ः ( २०१ ) 


गल्ला बेचकर अदा कर सकता था | सन्‌ १६११-१५ में ग़ल्ले का ओसत भाव ४ 
रुपया ५.आने मन और सन्‌ १६१५ का लगान १५ करोड़ ६३,लाख रुपया था| 
इसकी अदायगी के लिए. ४ करोड़ ८१ लाख मन अनाज काफी था | लेकिन सन्‌ 
१६३०-३१ में भाव के गिरने के कारण १६ करोड़ ४० लाख रुपया के लगान के 
अदा करने के लिए. किसान के ८ करोड़ ८१ लाख मन अनाज बेचना पड़ता | 

सन्‌ १६३१ से लगान में ४ करोड़ १२ लाख रुपये की छूट किसान के मिली | 

इसलिए उसका लगान घटकर १५ करोड़ ३२ लाख रुपया रह गया। और इस 
घटे हुए लगान के अदा करने के लिए. भी किसान के अनाज की ३१-३५ वाली 
दर के हिसाब से ६ करोड़ ६६ लाख मन ग़ल्ला निकालना चाहिए | भाव यद्यपि 
आज दिन वही है जे १६०१ में था, यद्यपि तब से अब आबादी बढ़ गई है और 
भूमि पर अ्रधिकतर पाणी आश्रित हैं और यद्यपि अब १६०१ के मुक़ाबिले में कम 
ज़मीन भी जाती जाती है, तथापि किसान के आज लगान अ्रदा करने के लिए 
१६०१ की ठुलना में २ करोड़ ३४ लाख मन अधिक ग़ल्ला निकालना पड़ेगा। 

इसीलिए. हम कहते हैं कि लगान में सरकारी छूट नाकाफ़ी है| यही कारण है 

कि किसान साल-ब-साल अपना पूरा-पूरा लगान नहीं अदा कर पाता और बक़ाया 

लग़ान का भूत उसके सिर पर नाचा करता है | १६२०-३० के आँकड़े यदि देखे 

जाये, तो- पता लगेगा कि सालाना लगान की रक़म का सिर्फ ६३ फ्री सदी साल में 

वसूल हो सका और बक़ाया लगान की मद में १८३६ फ्री सदी अदायगी हुई । 

दोनों मदों की वसूलयाबी सालाना लगान की ८४ फी सेकड़ा ठहरती है। लगान. 
की दर इतनी चंढ़ी-बढ़ी है कि किसान पेट काटकर भी साल का लगान साल में 

नहीं अदा कर सकता | यह मेरा ही कहना नहीं है, सर गैविन जोन्स और डाक्टर 

, दिंगिन वाट्म ने भी यह स्वीकार किया है कि पैदावार का उचित अंश किसान 

के नहीं मिलता | सन्‌ १६३१ की सर्दुसशुमारी (यू० पी०) के सुपरिटिंडेंट 

मिस्टर टरनर की भी राय है कि किसानों की बहुत बड़ी संख्या की दशा ख़राब 

है | यही कारण है कि वह क़र्ज़ के बोक से दव रहा है। उस पर करोड़ों का ऋण 

है और सूद देते-देते उसकी वधिया बैठ गई है। लगान और क्र्ज़--इन दो के 

भारी बोक से उसकी कमर टूट गई है। 
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६ ४ 
लगान ही का अकेले यदि रोना होता तो भी ग़नीमत थी। किसान की मुसी- 

बतें यहीं तक सीमित नहीं हैं | उस परं तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । वह 
पेड़ नहीं लगा सकता, कुआँ नहीं बना सकता, मकान के लिए तालाब से मिट्टी 
नहीं ले सकता, घर नहीं बनवा सकता, गाँव के गली-कूचों में चल नहीं सकता, 
अपने मकान के सामने गाय-जैल नहीं बाँध सकता--जब तक उसे ज़मींदार की आशा 
न प्राप्त हो | देहात में किसान की दशा अर्द्ध-दासता की दशा है। बीसवीं सदी में 
स्वतंत्र होते हुए दूसरे के विक्लेप पर उसे नाचना पड़ता है | इस सबके होते हुए उसे 
गैरकानूनी नज़राने देकर ज़मींदार आदि ग्रहों के शान्त रखने की निरन्तर चेश 
भी करनी पड़ती है | बेदख़ली का भय उसे हर घड़ी सताया करता है। साम्पत्तिक 
अलामी के जे कुछ परिणाम सम्भव हो सकते हैं, उनके कोई भी सहृदय व्यक्ति 
आज दिन हमरे देहातों में देख सकता है| अतएव किसान की समस्या का अर्थ 
है उसे उसकी लूटी गईं आज़ादी का वापस दिलाना, उसके बन्धनों के तोड़ना, 
जो उसके जीवन के तहस-नहस करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उसे पेट भर 
खाने और तन ढकने के लिए कपड़े दिलाना, उसकी गाढ़ी कमाई का उचित अंश 
अपने जीवन-निर्वाह के लिए ख़र्च करने का अधिकार दिलाना | साँड़ों और 
बीजों के द्वारा जो देहाती जीवन के पुनरुत्थान का स्वप्न देख रहे हैं, वे या तो 
किसानों की समस्या के समभते नहीं या समझते हुए अपने के इतना निर्बल 
मान चैठे हैं कि वास्तविक समस्या के हल करने की उन्हें हिम्मत नहीं पढ़ती | 

(१) किसान की समस्या तभी हल होगी जब किसान के मौरूसी 
हक़ मिले | 

(२) पेड़ लगवाने, कुआाँ खोदाने आदि का उसे स्वतन्त्र अधिकार 
य्राप्न हो। 

(३) देह्दत की सड़कों, तालाबों और आबादियों पर ज़र्मीदार का नहीं, 
किन्तु पंचायत का अधिकार रहे | 

(४) लगान घटाया और पैदावार के अंश के रूप में वसूल 
किया जाय | 


( २०३ ) 


(५) बक़ाया लगान माफ कर दिया जाय | 

-( ६ ) क़र्ज़ का बोक हलका कर दिया जाय | 

(७ ) शुप्त वोट देने की प्रथा जारी की जाय | 

ऊपरी छु: सुधार संमव नहीं हैं, जब तक किसान अपने प्रतिनिधियों के 
चुनने में आज़ादी से वोट नहीं दे सकता | यह तभी होगा जब बह गुप्त बोठ दे 
सके | लेकिन सूचे की सरकार इसका विरोध करती है। ऐसी दशा में वोट कहने 
के तो किसान का होगा, परन्तु वास्तव में वह होगा ज़मींदार का वोट | और 
ज़मींदार कब चाहेंगे कि किसान उनके चंगुल से निकल जाय ? 


७ 

ज़मींदारों की समस्या व्यक्तियों की समस्या नहीं है। लोग ज़मींदारी का 
आयः विरोध इस कारण करते हैं कि उनमें से कुछ किसानों के वेतरह तंग किया 
करते हैं | व्यक्तिगत भलाई या बुराई की वजह से किसी संस्था-विशेष के मूलो- 
च्छेद की माँग सार्थक नहीं मानी जा सकती । इससे ते सुधार और नियन्त्रण दी 
की आवश्यकता सिद्ध होगी | किसी संस्था का विरोध तभी सफल होगा, जब वह 
संस्था अनावश्यक ग्रौर--इससे अधिक महत्त्व की बात यह है--राष्ट्र और समाज 
के लिए हानिकारक प्रमाणित हो जाय | इसी दृष्टि से कांग्रेस में आज दिन अनेक 
'प्रभावशाली दल हैं, जो ज़मींदारी-प्रथा का अन्त कर देना चाहते हैं; कुछ माविज़ा 
“देकर ओर कुछ बिला माविज़ा दिये | ज़मींदारी का अन्त हो--इस एक बात 
'पर दोनों का मतैक्य है। कैसे वह अंत किया जाय--इसमें केवल मतमेद है | 
'पहला सिद्धान्त का प्रश्न है, और दूसरा अंत करने के ढक्क का। लेकिन जो 
नाविज़ा देकर ज़मींदारी का अन्त करना चाहते हैं, उन्होंने माचिज़ा-सम्बन्धी अनेक 
प्रश्नों का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया और न माविज्ञा की काई योजना ही 
'देश के सामने आज तक रकक्‍्खी | महज़ माविज़ा-माविज़ा चिललाने से लोकमत 
“उनके अनुकूल नहीं हो सकता। किस हिसाब से माविज़ दिया जायगा ? रुपया कहाँ 
'से आयेगा ? किसान पर माविज़ा की रक़म अदा करने के कारण कितना अधिक 
"भार बढ़ जायगा १ ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं, लेकिन उत्तर एक का भी अभी तक 
“नहीं मिला | में भी यह मानता हूँ कि यदि' माविज़े की कोई मुनासिंब तदबीर 
उनेिकल आये, तो ज़्मींदारों को मा्थिज़ा देने में कोई हज़े नहीं है| क्या ऐसी 
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योजना निकल सकती है? इस सम्बन्ध में में यहाँ इतना ही कहूँगा कि यदि 
ज़मींदायी की प्रथा का अंत वैधानिक रूप से होना संभव है, तो यह आवश्यक है 
कि ज़मींदार, किसान ओर समाज के अन्य वर्गों के हितों को समभाव से तोलकर 
ही इसकी योजना बननी चाहिए | तभी लोकमत उसका समर्थन करेगा | लेकिन 
बहुतों की राय में यह प्रश्न भविष्य का प्रश्न है| उनका कहना है कि आज दिन 
ज़मींदारी-प्रथा के अंत करने का सवाल उठाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना: 
आवश्यक है उस प्रथा के सुधार का | शर्त यह है कि सुधार व्यापक और वास्त- 
विक हो | इस पक्ष के समर्थन में जो दलील दी जाती है, वह यह है कि किंसान 
के लिए यह गोण बात है कि वह लगान किंसे देता--ज़मींदार को या सरकारी 
अहलकार को | उसके लिए प्रधान प्रश्न यह है कि उसे कितना लगान देना 
पड़ेगा | यह मानना पड़ेगा कि ज़मींदारी की प्रथा का सुधार किसान की दृष्टि से 
आवश्यक है | क़ानून से ज़मींदारों ने वे अनेक अधिकार अपना लिये हैं, जोः 
पहले पंचायती अधिकार माने जाते थे। ज़मींदार शुरू में लगान वसूल कर 
मालगुज़ारी अदा करने का ठेकेदार था | यदि वही स्थिति उसकी अब हो जाय 
जो पहले थी, तो ज़मींदारी के क्रायम रहते हुए. भी किसान अर्द्धवासता की दशा से 
निकलकर समाज का स्वतंत्र नागरिक बन सकता है| इसीलिए कुछ लोगों की 
दृष्टि में ज़मींदारी-प्रथा के सुधार का मसला परमावश्यक है--उसके अस्तित्व 
के सवाल पर आगे चलकर विचार किया जा सकता है, यदि उस समय के लोग 
उस पर विचार करना उचित सममें;। 

ज़मींदारी की मौजूदा प्रथा कब्र दृष्टियों से दोपपूर्ण है। उसका कोई 
त्रिरला ही समर्थक मिलेगा। ज़्मीदारों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो 
इस प्रथा में व्यापक सुधार की श्रावश्यकता को अंगीकार करते हैं | इसका सबसे 
बडद्ाा दोप यही है कि यह आर्थिक दर्टि से सर्वथा त्याज्य है| ज़मीदार किसान, 
में कुछु कम १६॥ करोड़ रुपये लगान के रूप में वसूल करता है। इसमें से सरकारी 
खज़ाने में ७ करोइ रुपये से कुछ अधिक मालगुज़ारी के नाम से जमा हो जाता 
हू। बाक़ी १९॥| करोड़ रुपया ज़मींदारों के पास रह जाता है। इसका क्‍या अर्थ 
हैं? इसका अर्थ यह दे कि ७ करोड़ रुपया के राजस्व को वघूल करने के पारिश्रमिक. 
के रुप में ज़मींदार १२॥ करोड़ रुपया लेता हैँ | ७ करोड रुपये की वसूलयावी 
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का पारिश्रमिक १२॥ करोड़ रुपया, अर्थात्‌ १००) की वसलयाबी के लिए राष्ट्र 
ठेकेदार को १६४) की उजरत.- देता है | कुछ अंधेर का ठिकाना है! यदि 
किसान को केवल राजस्व ही देना होता, तो उसे कुल ७ करोड़ रुपया देना पड़ता | 
ज़्मींदारी-प्रथा में उसे राष्ट्र को ७ करोड़ और ज़मींदारों को इस ७ करोड़ के 
अलावा १श॥ करोड़ और देना पड़ता है। पहले ज़मींदारों को ज़मींदारी को 
आमदनी का ६० फ़ी सदी सरकार को देना पड़ता था, अब केवल ४० फ्री सदी 
देना, पड़ता है | इससे राष्ट्रीय ख़ज़ाने को मी द्वानि पहुँचती और किसान भी 
मारा जाता है | और ज़मींदार अपने कारिन्दे को १००) के लगान को वसूल 
करने के लिए ६६७) देगा ? लगान का घटाना जितना ज़रूरी है, उतना हीं 
ज़रूरत है ज़मींदारों के पारिश्रसिक को दर को कम करने की | इस अवसर पर 
ऊपर कही हुई एक बात को दोहरा देना अनावश्यक न होगा। १६०१ से १६३१ 
तक लगान में ६ करोड़ ४७ लाख रुपया का इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन राष्ट्र को इस 
-परिवद्धित अंश में से केवल ८४ लाख रपये मालगुज़ारी में इज़ाफ़े के रूप में 
प्राप्त हुए, श्र्थात्‌ लगान में जो बृद्धि हुई उससें से ज़मींदार को ८७ ओर सरकार 
'को १३ प्रतिशत हाथ लगा | साम्पत्तिक अनर्थ की हृद होती है, लेकिन ज़र्मींदारी 
की मौजूदा प्रणाली इस सीमा को भी पार कर गई है | किसान और समाज की 
'उन्नति के मार्ग में यह एक भयझ्भुर वराधा साबित हो रही है। बेकारी और दरिद्वता 
'का यही मूल कारण है | लगान के भारी बोक से किसान की रीढ़ हृू८ गई और 
धनामाव के कारण प्रांत की प्रगति सारी गई। इसीलिए. कोई-कोई ज़्मींदारों 
का मख़ौल उड़ाने की नीयत से कहते हैं---“पाँचों अऑँगुलियाँ यदि घी में हैं तो 
ज़मींदारों की | उन्हीं की पी बारह है। “अजगर करें न चाकरी |? क्यों करें, जब 
तक क़ानतन उन्हें दूसरों की कमाई का अधिकांश भोग लगाने के लिए. मिलता 
जाता है ९? . 


प्र 


ऊपर को बातों को पढ़कर पाठकों को ज़मींदारों और उनकी माली हालत 
केसंबंध में भ्रम हो सकता है| न सब ज़र्मीदार गुलछुरें उड़ाया करते हैं और 
' न किसानों पर श्रत्याचार ही कर सकते हैं। इस सूबे में २९ लाख के लगभग 
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योजना निकल सकती है ? इस सम्बन्ध में में यहाँ इतना ही कहूँगा कि यदि 
ज़मींदारी की प्रथा का अंत वैधानिक रूप से होना संभव है, तो यह आवश्यक है 
कि ज़र्मीदार, किसान और समाज के अन्य वर्गों के हितों को समभाव से तोलकर 
इसकी योजना बननी चाहिए । तभी लोकमत उसका समर्थन करेगा | लेकिन 
बहुतों की राय में यह प्रश्न भविष्य का प्रश्न है | उनका कहना है कि आज दिन 
ज़मींदारी-प्रथा के अंत करने का सवाल उठाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना: 
आवश्यक है उस प्रथा के सुधार का | शर्त यह है कि सुधार व्यापक ओर वास्त- 
विक हो | इस पक्ष के समर्थन में जो दलील दी जाती है, वह यह है कि किसान 
के लिए. यह गौणु बात है कि वह लगान किसे देता--ज़मींदार को या सरकारी 
अहलकार को | उसके लिए प्रधान प्रश्न यह है कि उसे कितना लगान देना 
पड़ेगा | यद्द मानना पड़ेगा कि ज़मींदारी की प्रथा का सुधार किसान की दृष्टि से 
आवश्यक है | क़ाबून से ज़मींदारों ने वे अनेक अधिकार अपना लिये हैं, जोः 
पहले पंचायती अधिकार माने जाते थे | ज़मींदार शुरू में लगान वसूल कर 
मालगुज़ारी अदा करने का ठेकेदार था। यदि वही स्थिति उसकी अरब हो जाय 
जो पहले थी, तो ज़रमींदारी के कायम रहते हुए भी किसान अर्द्धदासता की दशा से 
निकलकर समाज का स्वतंत्र नागरिक बन सकता है। इसीलिए कुछ लोगों की 
दृष्टि में ज़मींदारी-प्रथा के सुधार का मसला परमावश्यक है--उसके अस्तित्व 
के सवाल पर आगे चलकर विचार किया जा सकता है, यदि उस समय के लोग. 
उस पर विचार करना उचित समसमें। 
ज़मींदारी की मौजूदा प्रथा सब दृष्टियों से दोपपूर्ण है| उसका कोई 
विरला ही समर्थक मिलेगा। ज़्मीदारों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो 
इस प्रथा में व्यापक सुधार की आवश्यकता को अंगीकार करते हैं | इसका सबसे 
बड़ा दोप यही हें कि यह आर्थिक दृष्टि से सर्वथा त्याज्य है | ज़मीदार किसान, 
से कुछु कम १६॥ करोड़ रुपये लगान के रूप में वसूल करता ह। इसमें से सरकारी 
खज़ाने में ७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक मालगुज़ारी के नाम से जमा हो जाता 
£ै| बाक़ी १९॥ करोड़ रुपया ज़मींदारों के पास रह जाता हैं। इसका क्या अर्थ 
हूं? इसका अथ यह है कि ७ करोड़ रुपया के राजस्व को वसूल करने के पारिश्रमिक, 
के रुप में ज़मीदार १श॥ करोड़ रुपया लेता देँ | ७ करोड रुपय्रे की वसूलयावी 
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का पारिश्रमिक १२॥ करोड़ दपया, अर्थात्‌ १००) की बसलवाबी के लिए राष्र 
ठेकेदार को १६४) की उजरत- देता दे! कुछ अंधेर का ठिकाना दे ! यदि 
किसान को केवल राजस्व ही देना होता, तो उसे कुल ७ करोड़ रुपया देना रा प 
ज़मींदारीअथा में डसे राष्ट्र को ७ करोड़ और ज़मींदारों को इस ७ करोड़ के 
अलावा १५॥ करोड़ और देना पड़ता है। पहले ज़मींदारों को ज़मींदारी की 
आमदनी का ६० फ़ी सदी सरकार को देना पड़ता था, अब केवल ४० फ्री सदी 
देना, पड़ता है| इससे राष्ट्रीय ख़ज़ाने को भी द्वानि पहुँचती श्रोर किसान भी 
मारा जाता है| और ज़मींदार अपने कारिन्दे को १००) के लगान को वसूल 
करने के लिए ६६७) देगा ? लगान का घटाना जितना ज़रूरी हे, उतना हों 
ज़रूरत है ज़मींदारों के पारिश्रमिक की दर को कम करने की | इस अवसर पर 
ऊपर कह्दी हुई एक बात को दोहरा देना अनावश्यक न होगा। १६०१ से १६३१ 
तक लगान में ६ करोड़ ४७ लाख रुपया का इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन राष्ट्र को इस 
“परिवर्दधित अंश में से केवल ८५ लाख रपये मालगुज़ारी में इज़ाफ़े के रूप में 
प्रात हुए, अर्थात्‌ लगान में जो वृद्धि हुई उसमें से ज़मींदार को ८७ और सरकार 
को १३ प्रतिशत हाथ लगा | साम्पत्तिक अनर्थ की हृद होती है, लेकिन ज़्मीदारी 
'की मौजूदा प्रणाली इस सीमा को भी पार कर गईं है! किसान और समाज की 
उन्नति के मार्ग में यह एक भयद्भुर बाधा साबित हो रही है। बेकारी और दरिद्धता 
का यही मूल कारण है | लगान के भारी बोक से किसान को रीढ़ टूट गई और 
'धनामाव के कारण यांत की प्रगति मारी गईं| इसीलिए कोई-कोई ज़मींदारों 
का मोल उड़ाने की नीयत से कहते हैं-..'पांचों ओँगुलियाँ यदि घी में हैं. तो 
ज़मींदारों की | उन्हीं की पो बारह है। 'अ्रज़गर करे न चाकरी !! क्यों करें, जब 


तक कानून उन्हें दूसरों की कमाई का श्रधिकांश भोग लगाने के लिए. मिलता 
जाता है !? 


पु 
ऊपर को बातों को पढ़कर पाठकों को ज़मींदारों और उनकी माली हालत 


के संबंध में भ्रम हो सकता है| न सब ज़मींदार गुलछुरें उड़ाया करते हैं. और 
न किसानों पर श्रत्याचार ही कर सकते हैं | इस सूत्रे में २२ लाख के लगमग 
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ज़मींदार हैं, जिनमें से ४ लाख कमायूँ में खुदकाश्त करते हैं | शेष १८ लाख में 
से १२ लाख १ रुपया से कम की मालगुज़ारी देते हैं | इसलिए ये तो नामचार 
ही के ज़मींदार हैं| १ रुपया से €£ रुपया तक की मालगुज़ारी अदा करनेवाले 
ज़मींदारों की संख्या कुछ कम ४३ लाख है | १०० रुपया या उससे अधिक माल- 
गुज़ारी अदा करनेवाले ज़मींदार संख्या में १ लाख ६२ हज़ार हैं, जिनमें से १,१०० 
ज़मींदार ४,०००) या उससे अधिक तथा २०३ ज़मींदार २०,०००) या उससे 
अधिक की मालगुज़री अदा करते हैं। इन अऑँकड़ों से सिद्ध है कि अ्रधिकांश ज़र्मी- 
दार समान हैं | अ्तण्व किसान-ज़मींदार-संत्रंधी समस्या में उन्हें किसान ही मानना 
चाहिए ओर वास्तव में वे हैं भी तो किसान ही | केवल १ लाख ६० हज़ार ज़र्मी- 
दारों का गुज़ारा मुख्यतया ज़मींदारी की आमदनी से होता है। ऐसी दशा में यही 
कहना उचित होगा कि अधिकांश ज़मींदारों की माली हालत किसानों की दशा 
के समान है | इस संबंध में यह भी बता देना ज़रूरी है कि ज़मींदारों पर लगभग 
६० करोड़ रुपया का कज़े है। सूद चुकाने के बाद उनके पास क्‍या बच रहता है, 
यह कहना कठिन है | पीर ओर खुदकाश्त से उन्हें अवश्य मदद मिलती है। 
लेकिन अपनी मुफलिसी से विवश होकर और ठाट-बाट बनाये रखने की ग़लत 
नीयत से वे किसानों को नोंचने-बसोटने के लिए मज़बूर हैं । 


